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प्रकाशकीय 


साधुत्व की पावन धारा को भ्रक्षुण्ण॒ बनाये रखने के लिए 
बडे-बडे श्राचार्यो ने श्रपना महत्वपुर्ण योगदान दिया है । भगवान्‌ महावीर 
के बाद म्रनेक बार ्रागसिक धरातल परक्राति का प्रसंग ब्राया है, जिसका 
उदेश्य श्रमणा सस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा है । एेसी क्रान्ति 
धारा में क्रियोद्धारक महान्‌ श्राचायं श्री हुक्मीचन्दजी म०सा०्कानाम 
विशेष रूप से उभरकर सामने भ्राता है । तत्कालीन युग मे जहां शिथिला- 
चार व्यापक तौर पर फलता जा रहा था, शुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल 
ही परिलक्षित होती धी । बड़े-बड़े साधुभीमटो कीतरह्‌ उपाश्रयोमे 
ग्रपना स्थान जमाये हुए थे । चेलो के पीछे साधूता विखरती जा रही थी । 
एसे युग मे भ्राचायं श्री हुक्मीचन्दजी म०सा०ने उपदेशोसे नही, भ्रपितु 
ग्रपने विशुद्ध एव उत्कृष्ट सयममय जीवन से जनमानस को प्रभावित 
किया । भ्राचायं प्रवर केवल तपस्वी ्रथवा सयमी ही नही थे वरन्‌ श्रमण- 
सस्कृति के गहरे प्रध्येता श्रुतधर ये । ्रापके जीवनकाही प्रभावथाकति 
हजारो स्वी-पुरुष भ्रापके चरण-साक्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते 
थे । ^तिच्चाण तारयाण" के श्रादशे भ्राचायं प्रवरने योग्य मूमृक्षुग्रो को 
दीक्षित किया श्रौरजो देशत्रती बनना चाहते थे, उन्हे देशत्रती बनाया । 
इस प्रकार सहज रूपसे ही चतुविध सघ का प्रवतेन हो गया । 


समुद्र मे जिस प्रकार दूर तकं गगाकापाट दिखाई देताहैवेसेही 
जेन धर्मं के समद्र मेश्राचायं प्रवर की यह्‌ धारा एकदम ग्रलग-थलगसी 
परिललित होने लगी । यहां से फिर साधुनागेमे राति घटित हूर, जो 
पश्चातूवर्ती ञ्राचार्यो से निरन्तर प्रागे बढी । 


ह्मे वडी प्रसच्ता हैिकिइसी परम्प्राके श्रष्टम भ्राचायं समता 
विभूति, विद्वत्‌ शिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धममेपाल प्रत्िवोधक 
परम श्रद्धेय च्राचायं श्री नानालालजी मण सा० के सान्निध्य कौ 
श्राज हमे प्राप्ति हूईदै । प्राचा्येश्री का व्यक्तित्व एव कलृत्वम्नुठाव 
महनीय है । श्राचायं प्रवर ने भ्रपने प्राचार्य पदके २५ वर्षोकी ्रवधिमे 
म्रनेकं महत्वपुणं काये सम्पन्न कथि है । साधुमार्गी श्रमण सधको निरन्तर 
विकसित कर उसे रत्नमयकी साधनासे सजाया-सेँवारया श्रौर निखारा 
दै । सत्‌-साहित्य के माध्यमसे भी प्रापने बहुविध विघाग्रो से जन-मनको 
प्रेरणा दीहै एव दिशा-निर्देश क्याहै।, न 
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जान्त काति के ग्रम्रहूत स्वर्गीय भ्राचायं श्री गणेगीलालजी म० सा 
की स्मृतिमेश्री श्रखिल भारतवर्षोय साधुमार्गी जेन सघने श्री गणेश जैन 
नान भण्डार की स्थापना की । ज्ञान भण्डार मे श्रनेकानेके प्रकाशित एवं 
हस्तलिखित ग्रन्थो कासग्रह हृश्राहै । हस्तलिखित श्रप्रकाशितम्रन्थोका 
सचयन कर उन्हे श्रीश्न० भा० साधुमार्गी जेन साहित्य समिति सवैजन 
हिताथं प्रकाणितकर रही । इसी संकल्प को क्रियान्वित्तिमे इस कृति 
कोश्री गणेश जंन ज्ञान मेण्डारसे प्राप्त कर भ्राचायंप्रवर श्रीननेशके 
ग्राचा्यं पदके २५ वे वषेके उपलक्ष्यमे प्रकाशित करने मे सघ हादिक 
सन्तुष्टि का श्रनुभव कररहाहै। 


प्रस्तुत कृति समीक्षण ध्यान--एक मनोविज्ञान मे श्राचायं 
श्री नानेश के समीक्षण ध्यान सम्बन्धी १३ प्रवचन सकलितहै। भ्राज 
विजान म्रौर तकनीकी विकास जिस द्रुतगतिसेहुभ्राहै, हौ रहा है, उससे 
जहां देश-काल सम्बन्धी दरूरिया कम हुई है वहां मानव-मानवके बीच मन 
कीदूरिया भ्रत्यधिक बढ गर्ईहै। व्यक्ति वाहरभ्रौर भीतरसे एकरूप 
नही हो पाता । परिणामस्वरूप वह्‌ श्रधिक वेचैन, व्यग्र श्नौर भ्रशांतहै। 
वह्‌ बाहरी जगत्‌ के विविध दश्यो/परिवतनो को तौ देखेता है, पर अ्रन्त- 
जंगत्‌ को देख नही पाता । समीक्षण ध्यान प्रन्तजेगत्‌ को देखने को मनो- 
वैज्ञानिक णिधिहै। इस कृतिमे इसी मनोविज्ञान को सहज म्रौर सरल 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसके लिए संघ भ्राचार्येश्री के प्रति ्रनन्त 
श्रद्धा समपित करता है। 


ग्राचा्यं श्री के मूखारविन्द से प्रस्फटित होने वाली प्रभिव्यक्ति को 
उनके श्रन्तेवासी शिष्य पंडित रत्न श्री शान्ति मुनिजी ने प्रस्तुत कृति के 
रूप मे सकलित सम्पादित किया है, सघ उनके प्रति विणेपश्नाभारीहै। 


इस कृति के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रवन्धन-सम्पादनमें डं० नरेन्द्र 
भानावत ने जो महत््वपूणं सहयोग दिया है, तदथं वे घन्यवादाहं ह । 

आणादहै, यह्‌ कृति श्रन्तर्जेगत्‌ की यात्रामें हमारे लिए पाथेय का 
काम करेगी । 


चुस्लोलाल मेहता धनराज वेताला गुमानमल चोरडा 
ग्रघ्यक्ष मन्त्री संयोजक, साहिव्य-समिति 


श्री ्रखिल भारतवर्पीय साधुमार्गी जेन संच, वीकानेर 
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प्रन्तदंशन 


एकं महात्मा किसी सम्राट्‌ के महलो मे पहुंच गये । सम्राट्‌ स्वय 
भी धमे रुचि श्रौर साधु-भक्त व्यक्ति था । उसने महात्मा का भावभीना 
स्वागत किया । महात्मा ने श्रपनी भ्रमत देशना के हारा सम्राट्‌ को बहुत 
खुश कर दिया 1 सम्राट्‌ ने भ्रात्मविभोर कर देने वाली वाणी श्रवण कर 
कृताथेता भ्रनुमव की । साथ ही मणि-मारिक्य-मोतियोसे भरा थाल 
महात्मा के समश्च उपस्थित कर निवेदन किया-“महात्मन्‌ । यह तुच्छं भेट 
स्वीकार करिये 1" 


महात्माते थालमेसे एक हीरा उठायाग्रौर नाक के पासले जाकर 
सूधामश्रौर इसप्रकार फटकेसे वापसथालमे डालदियाकि जसे उसमे 
से वहत बुरी दुगेन्ध श्रा रही हो । इसी प्रकार एक श्रौर मोती उठाया ग्रौर 
वेसे ही डाल दिया । दो-चार बहुमूल्य मणि्यां उठाई म्रौर डाल दी । श्रन्त 
मे सम्राट्‌ की ग्रोर उन्मुख होकर कहने लगे-- “राजन्‌ ! मैने तुम्हे भगवान 
की भवतापहारिणएी प्रमृत वाणी सुनाई श्रौर तुम उसके बदले में मुभ 
दुगेन्धमय वस्तु भेट करना चाहते हो 1 क्या यह्‌ उचित है?" 


सम्राट्‌ ही नही, वहां जितने कमेचारी खड थे, सभी महात्मा के 
व्यवहार एव प्रश्न को देख-सुनकर श्राश्चयेचकित थे । राजा कहने लगा-- 
“महात्मन्‌ । श्राप कंसीबात कररहैहै, हीरे, प्ले एव मोतियोमेभी 
कही दुगेन्ध भ्राती है । यदिएेसा होता तो महिलाएँ इन्हे अपने नाक पर 
ही क्यो लगाती ? श्राप ेसी भ्रजीब बात कररहैहैःजो हमारी सम 
से परेहै। हम इतनेलोगोको तो इनमें कोई दुगेन्ध नही श्रा रही दहै 1” 

महात्मा कहने लगे--'“राजन्‌ । तुम्हे भलेही दुर्गन्ध नही श्राती 
हो, मुतो इनमे भारी दुगेन्धघ्रा रही है। मै एेसी दगैन्यतम वस्तु कंसे 
स्वीकार कर सकता हूं ? 


“महात्मन्‌ ! वात कुदं स्पष्ट करके समाद्ये ?" सथ्रार्‌ न 
जिज्ञासा व्यक्त की । 
महात्मा ने कटहा-- “तुम मेरे साथ चलो, मै तुम्हे स्पष्ट करके सममा 
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देता हूं ।” रौर महात्मा सम्राट्‌ एवं श्रन्य कर्म॑चारियो को लेकर महलो के 
बाहर म्रा गये । शह्रके राज मागेकोपार करते हए महात्मा शहर के 
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वाह्र वस्तीको श्रोर वट गये । सम्राट्‌ एवं कर्मचारी भी महात्मा का 
पदानुकरण करते हुए चले जा रहै थे । महात्मा चम॑कारों की एक वस्त; 
मे चले गये, जहां चमंकार श्रपने कायं मे व्यस्त ये, कोई चमडं को छील 
रहा था, कोई उस्र पर रंग चढ़ा रहाथा, कोई गला रहाथातो कोई 
घुला कर रहा था । वहा के समस्त वायुमण्डल मे चमडे की गन्ध व्याप्त 
थी] 

महात्मा उस्र वस्ती मे घूमने लगे तो सम्राट्‌ कहने लगा-- 
“महात्मन्‌ ! यहाँ से शीघ्र बाहर निकेलिये । इतने द्गन्धयमय वातावरण 
मे हम नही ठहर सकते, हमारा सिर फटा जा रहा है 1" 


महात्मा ने कहा-“यहांश्राही गयेहै, तो कुच इनलोगोसे भी 
वात करलो ?"* श्रौर महात्मा एक चमड़ा साफ करने वाले चमार के पास 
खड़ होकर उसे पृच्ने लगे- “क्यो भाई तुम यहाँ कसे रहते हो, तुम्हे 
कोई दुगेन्ध नही ग्राती ?"" 


चमेकार ने सहज भाव से कहा-- “महात्मन्‌ ! केसी दुगेन्ध ! हम 
तो हमेशा इसी कायं मे लगे रहते है । हमको कोई दुर्गन्ध नही भ्राती 1“ 


महात्मा ने सम्राट्‌ को सकेत किया--“राजन्‌ ! यह्‌ चमेकार क्या 
बोल रहा है ? तुम्हें यहां दुगेन्ध श्रा रही है ग्रौर इसको बिल्कुल गन्य नही 
ग्राती, इसका क्या कारण ह 1 


सम्राट्‌ कहने लगा--“महात्मन्‌ ! इन लोगों का इसी वातावरण 
मे रहने का अरभ्यास्रहयौ गया । प्रभ्यस्त हो जानेके कारण इन्हें इसकी 
दुगेन्व नही श्राती । ये लोग इस गन्ध मे ही जीते-जीते उसके श्रादी हौ गये 
है । किन्तु हमे इस वात्तावरण मे रहने का प्रम्यास नही है । श्राप चलिये, 
हमारातो सिरफटाजारहादै। 


महात्मा ने गम्भीर मृस्कान के साथ कहा-सम्राट्‌ ! यही सम- 
भाने तोम तुम्हं यहाँतक लाया । जसे ये चमेकार लोग इस गन्धके 
ग्रभ्यासी है, इन्दे चमडे की गन्व नही श्राती, इसी प्रकार तुम भी उन हीरो, 
पन्यो भ्रौर मोतियो में जीने के श्रम्यस्त हो गये हौ, ग्रतः तुम्हे उनकी 
दुगेन्व नही ्राती किन्तु मै तो उनमे जीने का श्रभ्यासी नही ह, ग्रतः मूके 
उनमे दुगेन्य त्राती है ।' 

सम्राट्‌ महात्माकौ वात समाया नही, पर पाठक श्रवश्य समभ 
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गये होगे । क्योकि यदह कहानी भ्राज की प्राम जन-चेतनाके प्रभ्यास को 
1 श्रभिंभ्यक्ति देती परिलक्षितहौरहीहै। 


ग्राज श्रधिकाश व्यक्तियों का पूरा जीवन विपरीतियो, विसगतियो 
एव तनाव में जीने का अभ्यस्त बन गयाहै। उस प्रभ्यासके कारण 
विपरीतियां श्नौर विसंगति्यां वैसी लगती ही नहीदहै। ञ्राजकामभ्राम 
मानवे भ्रान्तियोमे जीने का प्रस्याक्ी-श्नादी बन गयाहै । राज उसे सत्य 
मे जीना बडा श्रटपटा लगता है । पाश्चात्य दाशेनिक नीत्सेने एक जगह 
लिखा है-“श्रादमी सत्य को साथ लिये नहीजी सकतादहै, उसे चाहिये 
सपने, भ्रान्तिं, उसे कई तरह के कूठ चाहिये जीनेके लिये ।"' प्रौर 
नीत्सेने जो कुछ कहा वह भ्राम मानव कीर्ष्टिसे सत्यही लगतादहे। 
ग्राज इन्सान ने जीने के लिये श्रसत्य को बहुत गहराई से पकड़ा है । भ्रपने 
टर्द-गिदं भ्रान्तियों की बाड लगादीहैश्रौर श्रपनी ही लगाई उस बाडसे 
उसका निकलना कठिन हौ गया है 1 


इस बातको समभना बहुत श्रावश्यकहौो गयादहै, क्योकि इसे 
समभे बिना हम श्रानन्दया शान्ति के द्वार तक नही पहुंच सक्तेहै म्रौर 
वहां पहुचे बिना हमारी चेतना को कटी विश्वान्ति नही मिल सकती है । 


किन्तु भ्रान्तियों की बाड या अ्रसत्थके चौखटो को समभनेके लिये 
मन को, उसकी वृत्तियो को भ्रौर उसके सूक्ष्म स्पन्दनों को समना भ्राव- 
ष्यक है । उसे ससभने की प्रक्रिया का नाम है- "समीक्षण ध्यान साघना)' 
समीक्षण ध्यान साधना उस जडाभिमुख तन्द्रा को तोडती है जिसके कारण 
व्यक्ति श्रसत्य श्रौर भ्रान्तियो मे जीने काश्रस्यासी हो गया । जैसे चमारों 


को चसडे की गन्ध नही श्राती । करीब-करीव वही दभ्रा भ्राम व्यक्ति कौ 
बनी हुई दहे । 


भ्राज का विज्ञान भी कहने लगाहैकि मनुष्यनीद के चिनातो 
फिर भी जी सकता है, सपनो के विना इसका जीना मुश्किल है । पुराने 
युगमे समाजाताथा किं नीद एक श्रावश्यक प्रक्रिया है, किन्तु भ्राज 


वह्‌ मास्यता बदल गर्दै 1 भ्राजका विन्नान मानता हैकिनीद इसलिये 
श्रावश्यक है कि म्रादमी सपनेल्े सके। 


चू कि भ्रादमी स्वप्न लोकी तन्द्रामे जीने का श्रभ्यासी वन गया है 
प्रौर उसे वे श्रभ्यास ्रानुवशिक परम्पराकेरूपमे मिलते जाते है, श्रतः 
उसके जीनेके लियेवे ही श्रावश्यक हो जाते है । किन्तु यथार्थ सत्य यह्‌ है 
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कि इन्सानका यह्‌ विपरीत्तियो से भराभ्रभ्यासर ही उसे श्रनान्त वनाचे 
हए रहै । राज मानव मनकी ्रणान्ति, उसके तनाव चरमसीमाका स्पशं 
करते दिखाई देते है । ओर इसी चष्टि से समस्त वुद्धिजीवियों मे एक 
व््रग्रतापूणे भावमभी निमित होताजारहा हैकिश्राखिर विसगतियोसे 
भरी यह्‌ जीवन प्रणाली हमे करहरा ले जाकर उालेगी ? हमारे एेहिक श्रौर 
पारलौकिक दोनों जीवन कव तक श्रसन्तुलित एवं तनावपूणं बने रहेगे । 


ग्रौर इसी व्यग्रता ने श्ननेके साधना-पद्धतियो का श्राविष्कार किया। 
तनाव-मुक्ति एव श्रात्मगान्ति की शोधमे हनारो-हजार मानव मन विभिन्न 
साधना सरिताग्रोमे प्रवाहित होने लगे । उन्ही साधना सरिताग्रोमें से 
एके परम पावनी मन-मलोमस हारिणी जन-जन तारिणी सुपरिष्रत 
सावना पद्धति है-समोक्षण ध्यान 1' इस साघना पदतिकेद्रारा हमन 
केवल वाह्य तनावो से ही मृक्त होते है, श्रपितु कषाय मुक्ति एव वासना 
विरेचन केद्वारा म्रात्म साक्षात्कार एव परमात्म साक्षात्कार का चरम 
श्रानन्द भी प्राप्त करतेहै। 


चूकि इस साधना पद्धति के श्राविष्कर्ता समता योगी आचाय 
श्री नानालालजी म० सा० स्वयं में एक उच्चकोटि के महान्‌ ध्यान साधक 
है । साधना ही उनके जीवन का सवंस्व है, उनका प्रतिपल आत्म-समीक्षण 
कोही समर्पित दहै, जो एक बहुत विराट संघ के नायक-संचालक होते हृए 
भी उससे जल कमलवत्‌ श्रलिप्त रहने के म्रभ्यासी है, ग्रतः उनकी यह्‌ 
म्राविप्कृति पूर्णतया भ्रनुभूतियो से संम्पुक्त भ्रन्तरंग चेतना की भाव भूमि 
से निःसृत है ्रनेक वर्पो की गुरु चरण सेवाएव साधना प्रनुभवौंका 
निष्कं है --यह्‌ साधना पद्धति । भ्रस्तु, इसका सवे जनोपयोगी होना स्वत. 
निविवादहौ जाताहै। 


साधना के सन्दर्भ मे एक विचारणीय विन्दु यहद कि यह केवल 
चर्चा, तकं-वितकं अ्रथवा ब्रघ्ययन का विपय नही है । यह स्वय मे साधन 
कर चलने एव प्रनुभूतियोसे गुजरनेका विपयदहै। हम म्राचाय प्रवर 
हारा प्रदत्त इस साधना पदति का श्रनुशीलन कर स्वय भ्रनुभवकरे कि 
यह्‌ स्राघना पद्धति हमारे लिये कितनी उपयोगी एवं प्रावश्यक सिद्ध 


५ ^ 


होतो है । 


प्रस्तुत कृति मे स्राचायं प्रवर के समीक्षण ध्यान से सन्दभित प्रवचन 
कते मकलन दारा समीक्षण व्यान के मनोवंनानिक स्वल्प कोस्पष्ट करन 


का प्रयास कियागयाहै। चू कि ध्यान-साघना का सम्बन्ध मनकी वृत्तियो 
के समीकरण से विशेष रहै, श्रत. इस कृति के माध्यमसे पाठक मनके 
विभिन्न स्तरो, उसके विभिन्नरूपो एव उतार-चढावो से परिचय प्राप्त 
केरने के साथ ही उसके समीकरण श्रथवा उसकी शक्ति के जागरण-उन्नयन 
की विधियो भी परिचय प्राप्त कर सकंगे, जिसका समीक्षण ध्यान 
साधना में भ्रत्यन्त महत्वपूणं स्थान है । 


यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित समता हूं कि प्रस्तुत रचना 
मे भ्राचायं प्रवर के विभिन्न प्रवचनो को समीक्षण ध्यान के सन्दभमे 
सम्पादित किया गया है । भ्रस्तु, कुद पुनरावतंन भी हो सकता है-हुग्रा 
है । किन्तु वह्‌ प्रासंगिकता का स्पशे करता हृश्रा है ओर मन को समभने- 
साधने मे प्रतीव उपयोगी होने से समुचित ही परिलकषित होता है । 


पाठको को इस श्रभिलेख के द्वारा इतना ही सुकाव देना चाहता हूं 
किवेश्राचायं प्रवर के महनीय साधनात्मक व्यक्तित्व की फलक इस कृति 
के माध्यमसेग्रपनेही भीतर देखने का प्रयास करे श्रौर इसहेतु स्वय 
प्रात्म-समीक्षण की गहराई मे डूबने का प्रयास करे । फिर तो स्वत आपकी 
श्रान्तिया एव असत्य मे जीने का श्रभ्यास-क्रम टूटने लगेगा । सहज प्रात्म- 
भ्रानन्द स्फुरित होने लगेगा । 


बस, एके वार ध्यान मे डूबने का प्रयास करे" ""“"डवते जाये “^ 
ड्बते जाये". ; ड्‌बते जाये ०००७७०९१ | 


हीरापुर (चालीसगाव) --शान्ति मुनि 
दि. १७-२-८६ 
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प्रप्तुत प्ुर्तक के अर्थ-्हयोणी 
उदार हृदय अगान्‌ छणपतष्टजजी सा. बोहष्टा 


प्रस्तुत पुस्तक कै प्रकाशन में सघ के पूवे अध्यक्ष रौर 
घर्मपाल प्रचार-प्रसार समिति के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ गणपतराजजी 
वोहरा ने श्रपने स्व. पुज्य पिताजी श्रीयुत्‌ प्रेमराजजी बोहरा 
को स्मृति मे भ्रथं सहयोग प्रदान किया है । पीपलिया केला-- 
मारवाड निवासी श्रीयुत्‌ प्रेमराजजी बोहरा एक श्रादणं 
सुश्वावक थे । बहुत बड़ उद्योगपति होकर भी श्रत्यन्त सादगी 
के साथ श्रपना जीवन यापन करते ये । जंनत्व उनके जीवन, 
व्यवहार श्रौर भ्राचरण मे घल मिलकर एकात्म हो गया था । 


श्रीमद्‌जवाहराचा्येजी से प्रेरणा प्राप्त कर सादगी, 
स्वदेशी, करुणा, दया, परोपकार भ्रौरं राष्ट्-प्रेम की भावनाश्रों 
से ग्रोत-परोत स्वर्गीय श्री प्रेमराजजी की स्मृत्ति मे उनके सपत्र 
दानवीर श्री गणपतराजजी वोहरा के इस ज्ञान-दशंन-चारित्र 
के प्रोत्साहक श्रथ सहयोग हेतु श्र. भा. साधुमार्गी जजन संघ 
म्रापका प्राभारी है) 


समीक्षण ध्यान : 
एक सुपरोल्लित विधान 


तिचिवाद सव्य 


विश्व के समस्त धर्मो, दशेनो श्रथवा सस्कृतियो मेँ अ्रनेक प्रकार 
के सघषं एव तनाव पूणं मतभेद रहे है । सबने श्रपने-श्रपने रष्टिकोण से 
धमं को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है । भ्राज तकं करीव सातसौ 
प्रकार के धमं श्रौर उनकी व्याख्याए प्रस्तुत कौ ज। चुकी है । किन्तु यह 
निविवाद सत्य है कि प्रायः सभी धर्मो ने ध्यान-साधना से भ्रन्तर्यात्रा होना 
एकस्वरसे स्वीकार कियाटहै। ध्यान-साघना की विधियो-पद्धतियो मे 
अवश्य मतभेद रहे है, किन्तु ध्यान कौ महत्ता ग्रौर उपयोगिता के विषय 
मे सभी धमं एकं सूत्र मे भ्रनुबद् हो जाते है-भ्रनेक धर्माचाये एवं धमं 
सस्थापक तो केवल ध्यान को ही अ्रन्तर्यात्रा, श्रत्म-शुद्धि अ्रथवा श्रात्म- 
गान्ति का एकमेव प्राधार स्वीकार करते है । उनकी दष्टि मे ध्यानके 
ग्रतिरिक्त अन्तः प्रवेश का श्रौर कोई मागं ही नही है। 


ध्यान विविध ल्पोंमें 


इस्लाम ने नमाजकेरूपमे, तो ईसाइयतनेप्रयर (प्राथेना) के 
रूपमेध्यान को ही स्वीकार किया है । वेदान्त नेग्रात्मोपासनाको, तो 
मीमासाने याज्ञिक क्रियाग्रों को ध्यान का सम्बल माना दै । सांख्ययोग 
ने यौगिक साघनाभ्रों को, तो पतजलि ने श्रष्टाग योग को ध्यानकाश्राधार 
स्वीकार किया है । बौद्ध ने विपश्यना, तो जैन ने सहजयोग-समीक्षण को 
ध्यान के रूप में स्वीकृति दी है । 

इस रूप मे यह स्पष्ट कहा जा सक्ता कि सिद्धान्त भेद एवं 
मान्यता भेदके होने पर भी ध्यान को श्रात्म-कल्याण भ्रथवा श्रन्तः प्रवेष 
का प्रमुखे अग मानने मे सभी धमं निविवादलू्पसे एक मतहो जाते है। 


वास्तवमें ध्यान की साधना ही एक ठेसी साधना है जिसके 
विषय मे विवाद को कोई स्थान-अवकाश टी नही रहता है! हां, व्यान ८“ 


२ { समीक्षण घ्यान 


कौ विधि्यो-परक्रियाश्रो ्रथवा पद्धतियों के सम्बन्ध मे अवश्य मतभेद रहे 
है । उन्हे रोका ग्रथवा मिटाया भी नही जा सकता है। चूकि हनारो- 
लाखो साघक जव ध्यान साधना की प्रक्रियाओं से गुजरते है तो सवके 
प्रपने-ग्रपते श्रनुभव होते है । प्रत्येक साधक अ्रपने श्रनुभवको ही सर्वोपरि 
मानकर उसी पर गति करने कौ प्रंरणा श्रपने निकटवर्ती व्यक्तियोको 
देतादहै ओ्रौर इस खूप मे वह्‌ एक ध्यान प्रणालौ का रूप ग्रहण कर 
लेती है । 
समीक्षण ध्यान-सुपरिष्कृत विधि 
ध्यान को इन्ही अनेक प्रक्रियाओ मे एकं सुपरीक्षित एव सुपरिष्कृत 
विधि है-समीक्षण ध्यान । समीक्षण ध्यान कौ साधना पद्धति आगम 
वणित सहज योग कौ साधना पद्धति का ही मूल रूपहै। जेनागमोमे 
ध्यान साधना का विहंगम एव गहनतम विवेचन-वणंन उपलब्ध होता है । 
वहां ध्यान, ध्याता ओौरध्येयके सम्बन्धमे ही नही, इनकी सुव्यवस्थित 
क्रिया विधियो के सन्दभे मे भी सुविस्तृत वणेन हुग्रा है । मूलसूपसे 
श्रागमोंमेष्यान के चार भेद वताये गए है) यथा-“चउविहै भाणे 
पण्णत्तं तजहा'--१. अदुज्छाणे २. रुट्‌ उ्फाणे ३. धम्म ज्छाणो 
४ सुक्क ज्छाणे। अर्थात्‌ ध्यान के चार प्रकार है--१ प्रत्त ध्यान 
२. रौद्र ध्यान ३. धमं ध्यान ग्रौर ४. शुल्कं ध्यान । 


इन चार ध्यानो के श्र्तिरिक्त एक दूसरेप्रकार से भी ध्यान को 
चार भेदो मे व्याख्यायित किया गया है--१. पदस्थ, २. पिण्डस्थ 
३. रूपस्थ श्रौर ४. रूपातीत । प्रथम प्रकारके चार ध्यानो का सम्बन्ध 
साघनात्मक से । ध्यान सावना की विविधरूपा विधियो मे, मुख्य तौर 
पर समीक्षण-घ्यान साधना विवि में प्रस्तुत चारो ध्यानों का वहत श्रविक 
महत्त्व है, किन्तु प्रस्तुत चारो घ्यानों के विस्तार के पूर्वं ध्यान की 
परिभापा एव व्याख्या को समभ लेना ग्रधिक उचित होगा । 

ध्यान परिभाषा-- 

वाचक मुख्य श्री मदुमास्वाति ने तत्त्वां सूत्रमे ध्यान को परिभाषा 
चताते हए लिला है-- 

"उत्तम संहूननस्यैकाग्र चिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ 1” तत्त्वायं मुत्र०। 

जेन तत्तव दर्णन मे शारीरिक सगठटन की सणक्तना को सहूननकी 


समीक्षण ध्यान | | ३ 


सज्ञा प्रदान को है श्रौर उसे छ. भागो मे विभक्त किया गयादहै। 
१. वज्ऋषभनाराच सहनन २ ऋषभनाराच सहनन र. नाराच 
सहनन ४. अ्धंनाराच सहनन ५ कीलिका सहनन ओर ६. सेवातं 
सहनन । 


एक कहावत्‌ है कि बलवान्‌ तन मे बलवान्‌ मन निवास करता 
है ।' तदनुसार गहन ध्यान साधना के लिये सुदृढ सुगठिति शरीर भी 
श्रपेक्लित होता है । इस दृष्टिकोण से उमास्वाति ने ध्यान की परिभापा 
मे शारीरिक सगठन को प्रथम स्थान देते हृए कहा है--उत्तम सहननस्य 
£ -“" अर्थात्‌ उत्तम सहनन वाला व्यक्ति ही ध्यान का अधिकारी 
मानाजातादहै। 


उपयुक्त छ. सहननो मे प्रथम तौन संहनन ही प्रशस्त, उत्तम ्रथवा 
सुगठित माने गये है । ग्रतः इन तीन सहननो वाला व्यक्ति ही ध्यानका 
ग्रधिकारो माना गयाहै। सामान्य शारीरिक सगठ्न वाला व्यक्ति प्रधिक 
समय तक प्रासनादि को स्थिरता पूर्वक वैठकर ग्रपने विचार प्रवाह्‌को 
एक दिशामे स्थिर नही कर पाता । जवकि ध्यान का मूल श्रभिप्रत 
है-- विविध दिशागामी विचार प्रवाहु को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान 
करना ।इस रूपमे ध्यान की वस्तुनिष्ठ परिभाषा होती है--चित्त 
वृत्तियो का समीकरण । मन के विविध दिग्गामी भटकाव का श्रवरुन्धन 
ग्रथवा दिक्‌सुचन । 


हमारा मन खुली हवा मे पडे हुए दीपक कोलौ के समान विविध 
दिशाश्रोमे डोलता रहता दहै ओर इसी कारण वह्‌ किसीएकही दिशामे 
व्यवस्थित प्रकार नही करपाता। दीपक की भ्रस्थिर लौ के समान 
्रस्थिर मन म्रपनी समस्त ऊर्जा को विकेद्द्रित कर देता है ग्नौर परिणामतः 
श्रपने सामथ्यं को परिसीमाकोभरूलकरएकषछछोटे से दायरे मे भ्रनुवद्ध 
करदेताहै। 


जिस मनमे अतरमे छिपी हई श्रनत भ्रानद निधि को प्राप्त करने 
की क्षमता है, जिस मन में असभव को सभव कर दिखाने का जीवनरहै, 
जिस मन में ब्रह्याण्ड को हिला देने का प्रचण्ड पौरुष है, वह्‌ मन भ्रपनी 
शक्ति के विकेन्द्रित हो जाने के कारण सामथ्येहीन ्रकिचन कर वनाहुभ्रा 
है 1 घ्यान साधना का अथं है-मन की इसी उदहाम ऊर्जाको एक व्य- 
वस्थित दिशा मे नियुक्त, प्रयुक्त करना । 
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समोक्षण की श्रागमिक विधियां 


मन कौ इस शक्ति के प्रयोग--उपयोग की दिशामेप्रगणित 
प्रयास हुए हे श्रौर अनेक विधियां श्राविष्कृत हुई है । समीक्षण ध्यान की 
प्रक्रिया उन्ही विधियो मे एक सुपरीक्षित, सुपरिष्कृत विधि है! ध्यान 
साघनाको इस प्रक्रियामे हम वाहरकौ दुनिया से ग्रन्दरकीदुनियामे 
प्रवेश करते है । वंघन से मुक्ति प्रथवाराग से विरागकीश्रोर वदने की 
इस प्रक्रिया को समीक्षण व्यान कौ संज्ञा प्रदानकी गयीदहै। मूलमे 
यह प्रक्रिया मनोवृत्तियो के नियत्रण कौ अ्रथवा चित्त वृत्तियो कै सणोघन 
को प्रक्रिया है ग्रौर चित्त वृत्तियों के सशोधन के लिएजेन तत्वद्रष्टाप्नौ ने 
जो भ्रनेक दष्टियां श्रथवा विधियां प्रस्तुत की है, उनमें समीक्षण दष्टि एव 
विवि सणोधित विधिदहै। 


ग्रागामों में श्रातं, रौद्र, घमं ्रौर शुक्ल ध्यान का उत्लेख मिलता 
है । ध्यान के इन भेदो को सम्मुख रख कर जञानाणेव योग दृष्टि समूच्चय 
ग्रादिमेंजो वणेन मिलता है, उससे भी ध्यान सम्बन्धी ज्ञान कौ अभिवृद्धि 
कीजा सक्तीटहै। किन्तु समभाव में परिणत हृए विना यथावस्थित 
स्वरूप का बोध नहीहोतारहै । समभाव की अ्रवस्था का सम्यक्‌ ईक्षण 
ही समीक्षण है। जिसके माध्यमसेग्राते को श्रातं रूपमेप्रौररौद्रको 
रीघ्रके रूपमे समीक्षण करता हुग्रा साधक ज्ञेय एवं ज्ञेय सम्बन्धी प्रज्ञाका 
विकास करता हुख्रा घमं एवं श्ुक्ल ध्यान की जेय-उपादेयता का भती- 
भाति समीक्षण कर सकता है । 


समीक्षण ध्यान हस चोचवत्‌ वस्तु के स्वरूप का यथार्थे 
वोध कराता हृश्रा प्रंतपेथ के राही को ऊर्ध्वारोहण में गति प्रदान 
करतादहै। 


ज्ञानार्णव, योग इष्टि समुच्चय श्रादि प्रायं प्रथो मे जिन पदस्थ 
आदि ध्यान विधियो का उल्लेख मिलता हैवे ही ग्रात्म-समीक्षणकौीभी 
विधियां है। भ्रागमों मे भ्रात, रीद्र, घमं श्रौर शुक्ल ध्यान का जा गहन- 
तम विवेचन उपलव्व होता है वह सव समीक्षण का ही विवव रूपी 
विष्लेपरा है । घर्म-घ्यान श्रौर णुक्ल-घ्यान की जौ भावनाएँ-भ्रनृप्र क्षाणं 
वताई्‌ गई, वे समीभर की विविव--च्रायामी पद्धति्यादटही दह्‌) 


ट्र प्रकार मन क्ते क्तवा मनायोग को स्वस्थ दिया प्रदान करने 
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वाली जित्तनी भी विधिर्याँ, प्रणालियां ्रथवा पद्धतियां है, वे सव समीक्षण 
ध्यान की विधियां मानो जा सक्ती है । 


आगमिक परिप्रेक्ष्य मे चितन कियाजाय तो ध्यान का सम्बन्ध 
प्रारभ मे मानसिक ्रशुभ वृत्तियो का परिमाजंन एवं शुभ वृत्तियो को 
आत्म-स्वरूप की ओर दिशादेनेसे दही श्रधिकदटहै। इस प्रकार की प्रक्रिया 
से चलता हृभ्रा साधक जब तेरहवे व चौदहवे गुणस्थान मे पहुंचता है तो 
उन वीतरागी श्रात्माश्रो को ध्यान साधना कौ विशेष श्रपेक्षा नही रहत 
है, क्योकि उन स्थानवर्ती म्रात्माग्रो के मनकी ग्रशुभ वृत्तियां परिमाजित 
हो जाती है, जिससे मन सम्बन्धी चचलता का प्रात्यन्तिक श्रभावहौ 
जाता है एव शुभ वृत्तियां श्रात्म-स्वरूप को भ्रोर मोड़ खाती हुई श्रप्रमत्त 
भावमे समाविष्टहो जाती है। श्रत प्रारभ्भिकता से लेकर के कुं 
ऊर्ध्वगमन तक स्थिर रखने के प्रयास की भ्रावश्यकता नही रह्‌ जाती है । 
इन दोनो गुण-स्थानो मे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती एवं सम्भूचिन्न क्रिया 
निवृत्तिरूप दो ध्यान पतिद।वेभी मन, वच, काय के योगोकाव्य- 
वस्थित्त करण एव चरम परिणति की श्रवस्था मे आत्म प्रदेशोका 
स्थिरीकरण होने से सम्बन्धित है । क्योकि वहां ध्यान साधना की अतिम 
मजिल प्राप्तहो जाती है। 


मुलमे मनकी प्रारभिक चचलता को समाहित कर उसे स्वय 
कौश्रात्मा को परमात्मा-के स्वरूप की दिशा मे जोड देना ्र्थात्‌ 
परमात्म स्वरूप स्वयमे परिणत कर लेना ध्यान साधना का उदेश्य 
प्नौर वह्‌ मन कौ वृत्तियो के समीकरण से वनता है । अ्रस्तु, प्रस्तुत प्रसग 
मे मन के विष्लेषण श्रौर उसे साधने के सदभं मे ही विचार करनेका 
प्रयास कर रहे है। 


मन-एक सृजनात्मक शक्ति 


समीक्षण ध्यान का उदेश्य है--म्नन्तयतिा । मन कौ वृत्तियो को 
बाहर के भटकाव से प्रन्तरकी ग्रोर मोड़ कर उसकी गतिविधिकोभी 
समभ लेना आवश्यक है । 


यह्‌ एक निविवाद सत्य है कि श्रपनी सामान्य स्थित्तिमेश्राम 
व्यक्ति के लिये मन एके ज्वलन्त समस्या वन कर खडा है । मन चंचल दै, 
विकारोकीग्रोर दौडताहै, वड़-बडे साधको को भी यह्‌ परेणान कर 
डालता है । यह्‌ मन ही कषायो श्रौर रागनद्रेपकी ग्रोर दौडाता है तथा 
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यही हना रो-हजार उलभनं खड़ी कर देता है । मन को साधनेकेलियेही 
हजारों योगी-साधक जप, तप-साधना श्रौर उपासना की सख्यातीत विधियो 
का श्राविष्कार करके उनकी श्रोर प्रवततित होते है । मन एकं एेसा अश्व 
हैकियदिलगामहाथमेनहोतौसवार को किसी भी बीहृड वनमें 
भटका सकता है या भयकर गड्ढे मेँ डाल देता है । 


किन्तु यह भी उतनादहीसत्यहै कि मनकी दिशा बदल जाए, उसे 
सम्यक्‌ मागे मिल जाएतो वहु प्रचण्डतम ऊर्जा का सवाहुके बन कर 
परमात्म साक्षात्कार का माध्यममी बन सकताटहै। जसे सुशिक्षित श्रौर 
हस्त लगाम वाला घोडा सवार को इच्छित समय मे इच्छित स्थानपर 
पहुंचा देता है, उसी प्रकार समाहित-सुसाधित मन निश्चित गन्तव्य तक 
पहुंचा देता है । एके बार मन की शक्ति को पहचानने भर की आव- 
्यकता है । शक्ति को थाह मिल गयी ओर उसे दिशा मिल गर्ईतोमन 
के सारे भटकाव ्रवरुद्धहो जायेगे। मन एक बार भी अन्तमूखी बन 
तो जाय, फिर वहु बाहर फकिगा ही नही । मन को एक प्रशस्ततम शक्ति 
केरूपमें देखा जाय, उसे जत्रु नही, परम श्रिय मित्र मानाजाय, तौ वह 
मित्रवत्‌ ही काये करेगा । मन के वाराही तौ योगीजन ्रनेके प्रकार 
की सिदधियां प्राप्त करतेदहै। यदिमनको ठीकसे समभा जाय ओर 
उसके उपयोग कौ दिशा का सम्यग्बोध हो तो ज्ञात होगा कि मन एक 
महान्‌ कायेकर्ता है। वह एक महान्‌ सुजनात्मक शक्ति है। 


चचलत भी शुभ है- 


मानले कि मन चचल है । फिरभी वह चचलता ही तो ब्रात्म- 
साधनाके लिये भीम्ररितकरती दहै । वही उच्च साधको मरौर साधना 
केन्द्र तक पहुंचने कौ प्र रणा प्रदान करती है । मन चचल दै, इसीलिये 
तो वह कही भी सन्तुष्ट नही होता या स्थिर नही होता-- विश्रान्ति नही 
लेता । उसे रूप मिला तो वह्‌ उससे श्रेष्ठ रूप की खोजकरतादहै। रस 
मिला तो मधुरतम रस की खोज में भ्रौर श्रधिक दौडता ह। गध, 
स्पशं श्रौर शब्द मिले तो वहा भी उसे अपनी उपलब्धिमे कहा सन्तोष 
है ? वह्‌ उससे श्रेष्ठतम की भ्रन्वेषणा-गवेपणा चालू ही रखता है । यह 
मन की चचलताहीतोञचेसे ऊचे स्थान की श्रोर चैतन्य को दौडाती 
है) उसे ्रधिकेसे श्रधिकश्रागे बढ़नेकोप्ररित करती है) 


यदि मन चचल नही होता तो क्रोधी क्रोध परही स्थिर हौ जाता। 
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मानी मान परश्रौर लोभी लोभ पर ही चिपक कर वैठ जाता 1 विषयी 
वासनामे ही जडीभूत हौ जाता, किन्तुएेसानहीहोतारहै। समन भ्रपनी 
गति को रोकता नही, उसे कही विश्रान्ति नही मिलती । इसका श्रथं यह्‌ 
नही है कि मन-विश्रान्ति नही चाहता है। वह दौडता ही रहना चाहता 
है । मन विश्रान्ति चाहता है । किन्तु वह ्रपूणं मे नही सुकना चाहता है । 
वह्‌ सदा परिपूणेता की खोज मे दौडता-भटकता है । वह॒ थोड़ी उपलब्धि 
से समभोता नही करता । वह पूणता मे समाहित-ग्रवगाहित होना चाहता 
है । वह अ्रघूरी नही, पूणं समता चाहता है। वह एकात्मा से नही, 
विश्वात्मा, समस्त चराचर या परमात्मा के साथ एकाकार (तुल्य) होना 
चाहता है] 


मन इसीलिये चचल है किं वह्‌ इद्दियो के आकषेणो को, अशान्ति 
कोदछोडकरपरम शान्तिकीग्नोरभ्रागे से भ्रागे बढना चाहता । जसे 
मधुकर मकरन्द के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मेँडराता रहतादहै, 
उसी प्रकार मनेभीश्रधूरी तृप्ति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर, एक इद्दियसे दूसरी इन्द्रिय पर, एक विषय से दूसरे विषय पर 
दौडता रहता है । मन की चंचलता के सन्दभं मे एक रहस्यमय विमशं 
यह्‌ है कि वह्‌ पणे विश्रान्ति चाहता है। अ्रल्पकालिक अथवा प्रधूरी 
विश्रान्ति मे वह्‌ स्थिर नहीहो जाना चाहता श्रौर इसीलिये जव तक 
वह आत्म-समीक्षण या परमात्म ध्यान मे पूर्णं समरस नही वन जाता तव 
तक चचल-चपल बना रहता है । यदि मन भ्रात्म-समीक्षण की गहराई 
मे डव जाय, भ्रन्तर्ज्योति के साक्षात्कारमेलीन हो जाय या परमात्म 
भाव की गहुनतामेखोजायतो वह्‌ चचलता को त्याग कर अविचल- 
निश्चल हो जायेगा । यह ध्यातव्य है कि मन ग्रात्म-विस्मृतिमे कभी 
स्थिर नही रह्‌ पायेगा । उसकी चंचलता-अस्थिरता वदेगी ही ओर वह 
इस चैतन्य देव को कभी भी सुख की सास नही लेने देगा । किन्तु ज्योही 
यह्‌ पूणं प्रात्म विश्वान्ति मे इव जाता है, अपने म्रात्ममेया परमात्म 
भावमे तन्मय बनताहै किं इसे श्रपना स्थायी प्रश्रय मिल जाता शओ्रौर 
वहा वहु टिक कर वैठ जाता है। एक सामान्य सस्य व्यक्ति को भी 
ग्रपने वैठने के योग्य शरासन मिलता है तभी वहु वहा वैठना उचित 
समभता है अनन्यथा वहु खडा रहना या इधर-उधर टलहूना ही श्रविक 
पसन्द करता है। यहा एक छोटी-सी कथा स्मृति पटल पर उभर 
रही है- 
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एक अलमस्त साधक एक कुटिया में रहता था । कुटिया जंगल के 
मनो रम-शान्त-प्रशान्त-भव्य रमणीय स्थान मे थी, किन्तु थी घास-फूस 
को । महात्मा अपनी उस छोटी-सी कुटिया में ही योग साधते भश्रौर 
ग्रानन्द मनाते । 


एक दिन नगर का सम्राट्‌ महात्मा के दश्च॑न हेतु कुटिया पर 
पहुंचा । महात्मा कही बाहर गये हुए थे । महात्मा के शिष्यो ने सम्राट्‌ 
को कुटियामेवेठनेकाभ्राग्रह किया, किन्तु स्राट्‌ बाहर वृक्ष के नीचे 
टहलता रहा, कटिया मे नही वेढा । कृ समय पश्चात्‌ महात्मा श्रा गये 
तो शिष्य ने साश्चयं निवेदन किया- “गुरुदेव ! इस सम्राट्‌ को यहां 
कटिया में बेठने का बहत भ्राग्रह॒ किया, किन्तु वह्‌ वैव्ता ही नही, कभी 
से घूम रहा ह 1" 


महात्मा ने कहा "भाई ! हम लोग ठरे फव्कड़--गरीव, 
श्रौर राजा को बैठने के लिये प्रच्छ भ्रासन चाहिये । उसके योग्य जगह 
नहीं है तो वह केसे वैठेगा ?“ 


बस यही स्थिति मन के सम्बन्ध मे समनी चाहिये । उसके भ्ननुकूल 
स्थिति बनाली जाय, तो वहु टिकेगा--स्थिर बनेगा, उसकी चपलता 
श्रपने श्राप रक जाएगी। यह मन श्रपने प्नूकरुल इच्छित वस्तु या 
सर्वोत्करष्ट तत्तव की उपलन्धि हेतु भटकता है । सर्वोक्रष्टता को उपलन्धि 
के साथही यहु स्थिर हो जातादहै। 


समीक्षण- राग द्वेष से विनिमुक्त रह देखना 


इसमे राग द्वेष पूवक दमन का प्रतिपादन नही है। रागदेषके 
साथ किसी का दमन करना समीक्षण दृष्टि को इष्ट नहीं है । रागादिक 
वृत्ति से रहित भरवस्था मे साधक को मन का दमन करना होताहै। 


फ़ाइड ने जो सनोवेनानिक विश्लेषण मे दमन संबधी विजय का 
विरोध कियादहै। वह्‌ रागादिक वृत्ति एव इन्द्रिय विषयोंसेभ्रनुरंजित 
है । उस विषय मे मनोविज्ञान श्रघूरा रहजातादहै। यही कारणा है कि 
फ्राईड के शिष्य यूगश्रादिने फ़्राइड के सिद्धान्तो का प्रायः समर्थेन नही 
किया । उनकी दष्ट कू विशद एवं गहराई से चितन को थी । वस्तुतः 
भ्रनुभव सत्य भी इस वात की पुष्टि करता दहै कि श्रमूक अवस्था मे श्रमुक 
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सीमा तक दमन की भी भ्रावश्यकता रहती है । विद्यार्थी वे को तटस्थ 
भाव वाला वास्तविक ब्रध्यापक उसकी मनोनुक्रूल वृत्ति से शिक्षण नही 
देता, किन्तु विद्यार्थी की हितदष्टि से शिक्षण देता है। विद्यार्थी अ्रवस्था 
मे रहने वाले छोत्र वँ पैनी दष्टि से ऊंचाई तक चितन नही कर पाते, 
ग्रतएव वे श्रपना वास्तविक हित नही सोच सकते । उन विद्याधियों का 
वास्तविक हित तटस्थ प्रध्यापक ही सोच सकता है । तटस्थ दृष्टि से हित 
सोचने वाला शिक्षक विद्यार्थी की मनोवृत्ति को देखता है । उसे लगता है 
कि इस विद्यार्थी की मनोवृत्ति कुसंगति से अ्रथवा प्नन्य किसीभीहेतुसे 
सही नही है । उसको उनकी वृति का दुष्परिणाम दिखाने परभी उस 
वृत्ति के श्रधीनस्थ रहने से विद्यार्थी जान नही पाता । भ्रतएव प्रध्यापक 
उसकी वृत्ति को दबाता है । उससे कहता है किं भ्रमुक कायं तुम्हे नही 
करना है, श्रमुक कायं तुम्हे करना होगा । विद्यार्थी को मनोवृत्ति नही होने 
पर भी शिक्षक के दवावपूरवंक कहने से स्वयं की मनोवृत्ति को दवाकर 
शिक्षक द्वारा वतलायी गयी प्रवृत्ति को कृ समय अनमनेपनसेभी 
करता है । कू समय के पश्चात्‌ उसको उस प्रवृत्ति मे स्वतः हित ज्ञात 
होता है । तव फिर पूवं की मनोवृत्ति से उसकी सुचि हट जाती है । उसे 
वह्‌ हेय समकर श्रध्यापक के कथनानुसार चलने लगता है। फिर कोई 
म्रन्य व्यक्ति उसकी वृत्ति का दमन भी करना चाहे, तो वह्‌ विद्यार्थी कर 
नही पाता तथा--शिशु श्नवस्था मे खेलना, कुदना प्रादि क्रीडा-जनित कायं 
ग्रच्छे लगते है। उस समय हितंषी सरक्षक एवं शिक्षक उसको ्रक्षरी 
ज्ञान मे वलपूर्वेक लगाते है । वह्‌ श्राङ़-टेडे ्रक्षर भी लिखने लगता है । 
पर जव उसकोज्ञातटहो जाता है कि यह्‌ सीखे विनामेराछ्टकारा नही 
है । शनेः शने. उसमे ्रपना मनोयोग लगा परीक्षा फल के साथ संयोग कर 
ग्रक्षरो का भ्रच्छी तरह से श्रध्ययन करने लग जाता है, तव उसकी रुचि 
उसमे वट जाती है । जो पूवे की भ्रनिष्ट वृत्तियां थी, उनका रूपान्तरण 
हो जातारहै। उससे उस विद्यार्थी को स्वयंकी हित-खष्टिकानज्ञानहौ 
जाने से उन सरक्षक एवं शिक्षक का उपकार मानने लगतादै श्रौर उस 
हित दरष्टि को स्वयके जीवन मे उतार कर स्वयं को सुखी वनानेका 
प्रयत्न करता है । यह संरक्षक एवं शिक्षक कौ हित-भावनापूवंक विवेक 
टष्टिसे दमनकाही फल सामनेभ्रातादहै। 


मानसिक वृत्ति सभी एक समान नही होती है। कई वुक्तियां 
वास्तविक शिक्षणाभाव, कृसंगति एवं दर्वसिनाग्रों के श्रम्याससे वन जाया 
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करती है । उन वृत्तियौं का स्वच्छदता पूर्वंक उपयोग करने दिया जायतो 
वे पुरुष स्वय का प्रहित सपादन करतेहैसौ करते ही दै। किन्तु उनका 
जिन-जिन के साथ सबध रहा हृजा है या होता दहै, उन सभी का प्रहित 
होताहे। साथही परम्परासे प्न्य अनेक श्रात्माग्नो का ्रहित होताहै। 
शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि “श्रप्पा चेव दमेयन्वो” स्वयं की श्रात्माको 
दमन करना चाहिए । जिससे कि ्नन्य के द्वारा दमित होने का प्रसंग 
उपस्थित नही हो । 


समीक्षण साधना का मनोववेज्ञानिक चष्टिकोण है कि मन को 
एक श्रधूरे नश्वर तत्तव से दूसरे विनश्वर तत्त्व पर श्रविवेक पूर्वक बलात्‌ 
खीच कर रोकने कौ हठ योग कौ साधना कभी सफल नही हो सकती है । 
मन पुणेता की तलाश करता है, तो उसे पुणेता पर सतोष होगा । समी- 
क्षण ध्यान साधना भी ्रज्ञानता के साथ श्रविवेक पूवेक जबरन श्रपुणेता 
एव विनाशश्ीलता पर रोकने का पक्षपाती नही है 


प्रभ महावीर ने भ्रज्ञान एवं भ्रविवेक पूर्वक मन के दमन पर नही, 
संयमन पर जोर दिया है । सयमन शब्द “यमु उपरमे" धातु से बनता है। 
संयमन का तात्पय्थिंदहै किरागद्रपकौ वृत्ति से उपरत होना, उनसे 
विलग हो करके चलना । 


समीक्षण ध्यान श्रविवेक व भ्रज्ञानता पूर्वेकं मन पर जबरन दवाव 
डाल दवाने का हिमायती नही है । भ्राज का मनोविज्ञान भी सिफं फ़ाइड 
के सिद्धान्तानुसार मन को बलात्‌ रोकने का विरोधी है क्नन्तुभुगभ्रादि 
मनोवैज्ञानिक के सिद्धान्त फ़्ाइड के श्रनुरूप कथन करने वाले नही ह । 
वे भ्रापेक्षिकदष्टि से मन को अ्रमुक सीमा तके विवेकं पूर्वक दमनके 
पक्षपाती है । श्रतः मन को सम्यक्‌ जान कै ्राधार पर साधने को प्रक्रिया 
सिखाता है- समीक्षण ध्यान । समीक्षण ध्यान का उदेश्य टै किमनको 
छोटी-मोटी उपलब्धियों मे नही, परम प्रध्यात्म, परम श्रानन्द कौ सस्ता 
मे गोता लगाने के लिए काषायिक वृत्ति से रहित यथावस्थित वस्तुका 
ग्रवलोकन करते हुये ्रविनश्वर परम साध्य पर छोड दे । फिर वह अन्य 
कही भागने की चेष्टा नही करेगा । मन को उस पावन स्रन्तरात्माकी 
यात्राकामागेदेदो, जहा उसे एेसा रस भ्रायेगा किं वह दौड-दौडकर 
वारंवार वही भागेगा । एक वार उसे प्रन्तरात्मा की कलक मिली कि 
उसे इन्द्रियो के बाह्य विपय ्ाकर्पित नही केर सकेगे । एक वार उसे 
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परमानन्द मय परमात्मा कौ फलक मिल जाने दीजिए फिर मन कहुँ 
भागेगा । मन को उस पावन श्रात्म-यात्राका मागंदेदो | नर्हा उसे एेसा 
रस श्रायेगा कि वहु दौड़-दौड कर बारवार वही भागेगा। एक वारउसे 
ग्रन्तरात्मा कौ फलक मिली कि उसे इच्रियों के बाह्य विपय श्राकषित 
नही कर सकेगे, एक बार उसे परमानन्दमय-परमात्मा की भलक मिल 
जाने दीजिए । फिर मन कहा भागेगा ? 


इस रूप मे समीक्षण ध्यानकेद्वाराहम न केवल मन की शक्ति 
को ही पहुचानते है ्रपितु ग्रपनी ्रन्तफ्चेतना मे जो-जो शक्तियाँ छिपी 
पडी है, उन्हे भी जानलेतेहै। इसध्यानकेद्टारा ही हम अतरग निधि 
का साक्षात्कार करके दारिद्रय कोमिटाकर परम गभीर, परम श्री- 
सम्पन्न वन जाते है । समीक्षण ध्यान की यहु साधना गहूरे मनोविज्ञान 
से भी करके तत्त्व को सस्पशित करने वालीदहै। इसके द्वारा यन कौ 
परिधिकातो सागोपाग विज्ञानहोतादही है, किन्तु मन की परिधिसे 
पर रहै श्रलौकिक तत्तव काभी साक्षात्कार हौ सकता है। 


इसी प्राधार पर ध्यान को कल्पवृक्ष, कामधेनु, चितामणि एव 
काम कुम्भ जैसे उन्नत तत्त्व से सतुलित किया जाता है। जसे कल्पवृक्ष, 
कामधेनु, चितामणि एव कामकुम्भ मनोवाछित फल प्रदान करने वाले है । 
उसी प्रकार समीक्षण ध्यान साधना की प्रक्रिया सव कुछ श्रानन्द प्रदान 
करने वाली प्रक्रिया है । मनोवृत्तियो का पणे समीक्षण हुभ्रा नही कि 
चेतना पूणं प्रानन्दलीन हुई नही । मन को इस परिपूणं श्रानन्दमय विश्वाति 
मेलेजानेकी प्रक्रिया का नाम है- समीक्षण ध्यान साधना । 


समोक्षण की पदस्थारि विधियो 


श्रव जरा समीक्षण कौ प्रक्रिया मे प्रयुक्त पदस्थादिचारोंध्यानोंकी 
सक्िप्त विधि को समभने का प्रयास करेगे । 


पदस्थ ध्यत 


सस्कृत मे पद उस शब्द रचना को कहते ठै जो प्रत्यय से युक्त हो 
ग्रोर स्पष्ट श्रथं देता हो । इसी दृष्टि से पदस्थ ध्यान में नमस्कार मन्त्र, 
लोगस्य, नमोत्थुण, नागम पाठो रादि का एकाग्र चित्त से स्वस्थ मनः 
स्थिति के भाव एव श्र्थनुसधान के साथ समीक्षण करना । श्रागमिक 
सन्दर्भो का चिन्तन-मनन पूणं समीक्षण करना पदस्थ समीक्षण है! 
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पिण्डस्य ध्यान 


पिण्ड का प्रथं यहां तत्व विशेष से है । भ्रात्म-ततत्व एवं शरीर 
तत्तव को भिन्नता का प्रवधानता पूर्वक समीक्षण करना । देहाध्याससे 
ऊपर उठकर चेतन तत्व की श्रविनाशिता का समीक्षण पिण्डस्थ 
समीक्षण है। 

रूपस्थ ध्यान 

रूपस्थ का श्रथं यहां पदार्थो के स्वरूप विशेषसे लिया गयादहै। 
वीतराग श्ररिहन्त प्रभु के स्वरूप का श्रथवासंसार के द्रव्योकेरूपोंका 
वह्‌ चिन्तन जिसके द्वारा चैतन्य श्ररिहन्त के रूप मे स्थित हौ पके-रूपस्थ 
ध्यान कहूलाता है । 


रूपातीत ध्यान 


सिद्ध प्रभू की इन्द्रयातीत श्रवस्था का, उनके मौलिक गुणों का 
मनन रूपातीत समीक्षण ध्यान है । यहां रूपातीत का श्रथ इद्दिय-ग्राह्य 
रूप से भिन्न श्ररूपी सत्तासेहै श्रौर व्ह हमारा चरम श्रभिप्रेतहै। 

ये चारों प्रकार कै ध्यान समीक्षण की विभिन्न प्रक्रियाश्रों से 
जुडे हुए है । एकान्त, शान्त वातावरण में बैठ कर उपयुक्त प्रकारके 
भिन्न-सिन्न चिन्तन-मनन एवं निदिध्यासन की विधियां समीक्षण के 
मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है । 

चू कि इन प्रक्रिया्नों का सम्बन्ध भी मुख्यतया मन कौ वृत्तियोको 
ग्रन्तराभिमूख बनाने से विशेष है । मरतः समीक्षण के मनोविज्ञान से इनका 
गहरा सम्बन्ध । समीक्षण की इस प्रक्रियाके द्वारा साधक श्रपने मन 
को पदसे पिण्ड श्रौर पिण्डसेरूपओर रूपसे रूपातीतं चिन्तनकीग्रोर 
गतिशील करता है तथा श्रपनी चरम परिणिति मे वह्‌ श्रात्म-साक्षात्कार 
एवं परमात्म साक्षात्कार का श्रनुपमेय आनन्द प्राप्त कर सकता है । यही 
तो समीक्षण ध्यान की चरम उपलब्धि है । जिसके प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
कु भी भ्रप्राप्त नही रहता । वहां मन श्रपनी पू्ण॑ता मे विश्रान्ति ले लेता 
है । भ्रात्मा स्वरूपम प्रतिष्ठितिदहो जाती है । 

समीक्षण के मनोविज्ञान को समभे, उसकी गहराई में उतरनेका 
प्रयास करे, फिर सब कुछ साधक के श्रपने समक्चदही दिखाई देगा । मन 
का भटकाव सहज ही सुक जायेगा श्रौर वहु परमात्म भाव के परमोच्च 
स्वरूपम लीन हो जायेगा । {1 [] 


सहज योग बनाम 
समीक्षण ध्यान 


प्रध्यात्म साधना का मख्य केन्द्र “मन” है। यह्‌ नीति वाक्य 
त्यन्त तथ्यपरक है कि “मनो विजेता जगतो विजेता 1” किन्तु मन कौ 
साधना सुगम नही है । ग्रनेकानेक साधक मनोनिग्रह॒ के विविध साधना- 
मार्गो का प्रवलम्बन लेते है, परन्तु म्रधिकाश साधक मन कौ साघनाके 
विषयमे हताश ओर विनाश हौ पथ-विचलित हौ जाति है-साधनारत 
साधक प्रभुके साक्षात्कार के प्रसग के साधना मे वैठते है, किन्तु जव 
उहाम मन उस साधनासे विलगहो जाताहै, तव साघनामें रस की 
प्राप्ति नहींहोपातीदहै। वे साधना के लक्ष्य से विमुख बने साधक मन 
को स्थिर करने का प्रयत करते है । उस स्थिरता के प्रयास्मे उन्हे जव 
्राशिक सफलता भी नही मिलती है, तव श्रधिकतर साधकया तो 
मनोनिग्रह के श्रप्राङृत्तिके उपायो कौ ्रोर बढजाते है भ्रथवा उवकेर 
मनोनिग्रह के प्रयासको हीखोड वैर्तेटै। श्राखिरमे जाकर वे यह्‌ 
कहना शुरू कर देतेहैकिमनकभीवशमे नहीहो सक्ताहै। 

मन एक टेढ़ी खोर 

वास्तव मे मन को वश मे कर पानाएकटेढीखीरदटहै। श्राप 
किसी एक विषय पर कु गहराई से विचार करना चाहते है भ्रथवा सिफं 
प्रभृकेनामकीमाला ही, एके चित्त से फेरलेना चाहतेहैश्रौरमनको 
रोक कर उसे श्राप उसमे लगाना चाहते है, लेकिन होता क्या कि श्रापने 
मनको एक विषययाप्रभुकेनाममेजंसे ही लगायाकि दूसरेहीक्षण 
वह्‌ दौड जाता है श्रापके कारखाने मे, कि वहा के उत्पादन को केसे हृल्कौ 
जात का बनाया जाय, जिससे खर्चा कम वटे श्रौर मुनाफा ज्यादा श्रावे। 
वहां से मन को किसी तरह खीच खाच करलावेश्नौर फिरसे प्रभुकेनाम 
मे जुटावे, किन्तु वह॒ फिर श्रगले ही क्षण श्रापके पत्र के विवाह कौ चिता 
मे भाग जायेगा, कि श्रमी तक पचास हजार का माल देने वाले लडकियो 
के पित्तातोभ्राचुकेहै-श्रव ओ्रौर माल के लिये ठहूरा जाय या सम्बन्ध 
तय कर लिया जाय । श्राप फिर वहा से उसे खीच करमाला मे पिरोना 
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चाहते है ग्रौर वहं वार-वार इधर-उधर भागता रहता है । प्रक्सर पहले- 
पहल नतीजा यह निकलता है कि चाहे श्राप माला फेरने वैठे हँ या सामा- 
यिक लेकर, उस क्रिया का समय पूराहोजातादहै, परन्तु लगता है कि 
प्रन्तःकरणसेतो उस्रिया कौ साधना हई ही नही। शरीर जरूर 
क्रिया में बेडा दिख रहा था, किन्तु मन तो न जाने कहां-कहां छलि 
लगाता फिर रहा था। 


मन को गति इतनी चचलदहोती है क्रि वह एकक्षणमेंश्रगणित 
स्थानो की सैर कर आता है श्रौर जितनी चचलता श्रधिक होती है उतने 
ही विविध विचारतो कर लिये जायेगे, किन्तु उनमे से किसी एक विचार 
कामी सफल कार्यान्वयन हौ--इसकी श्राशा कम रहती है । ्रतः इसमे 
कोई सम्देह्‌ नही कि जवत्तक मन की इस चचलता को समाप्तन करदे 
तव तके साधना की सफलता का वातावरण नही बन सकेगा । 


जिसने-स्रात्म-साधना की ओर भ्रागे कदम बढाया है, उसके सामने 
दोही विकल्प रहते है या तो वहु अरिहन्तं परमात्मा की शरण मे जाकर 
उनकी प्रार्थना एव अ्रात्म-समीक्षण, निज-नियन्त्रण के श्राधार पर मन 
को एकाग्र बनाने का ्नभ्यास करे तथा उस एकाग्र चित्तसे प्रभु को भक्ति 
ओर सेवा साधे श्रथवा मनकी गोता-खोरीमे उलभ कर श्रपनी साधना 
की स्थितिको खो वैठे । प्राय. कई साधकोके ठेसे भाव बन जाते है कि 
जव तक मन की चचलता ससाप्तनहोश्रौर उसे वशमे न कर सकं 
तब तक साधनाकेक्षेत्रमे भ्रागे कुछ भी नही किया जाना चाहिये । किन्तु 
निराशा के एेसे ्रन्धकार में डूबने की जरूरत नही है, क्योकि श्ररिहन्त 
परमात्मा के प्रादभ स्वरूप का गहराई से समीक्षण करतेरहैतोशीघ्रही 
मन वश में होकर रहेगा । उनका ्रादशं स्वरूप इतना रोचक एव अनु 
प्ररक दै किएक बार जान दष्टिसे उसे समभने श्रौर परथते का प्रयास 
कर लिया जाय, तो मनमे उसे निजात्माकेलियिभीपालेने की भ्रडिग 
ललक पैदाहौो जातीदहै। यहु ललक ही मन को इतनी मजवूती से उस 
दिशा मे मोड देगी कि वह पथ-्रष्ट ह्यने की कोशिश तक नही करेगा । 
समीक्षण की प्रक्रिया ही इतनी प्रभावोत्पादक दहै कि फिर मनकहीजा 
नही सकता । 

सन साधना श्रसंमव नही 


यह्‌ मानकर चलिये किं संसारम एक भीटेसा कार्य नही, जिसे 
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संकल्पवान्‌ भ्रौर साहसी पुरुष पूरा न कर सके । प्रे, साहसी 
पुरुष ही तो श्रसभव को संभव करके दिखाते है । श्ररिहन्त 
परमात्मा के दिव्य स्वरूपमे मन को एकाग्र करने के श्रभ्यास् से चचलता 
को धीरे-धीरे समाप्त करते जाना कठिन नही होता । दुनियामे एसा 
कोई तत्तव नही, जिसकी स्थिति का पता नही लगाया जा सके । यह्‌ पता 
लगाने का काम भौत्तिकताकीदच्ष्टिसे ही नही होता, उसमे प्राध्यात्मिक 
जीवन की परिपुष्टिकाज्ञान भी अ्रावश्यक होता है। बल्कि यो कहा 
जाय कि श्राध्यात्मिकर्षेत्र किसी भी तत्व का पता लगाने मे कभी 
ग्रसफल नही होता, जबकि भौतिक विज्ञान की कही भी सम्पूर्णं रूपसे 
पेठ नही होती है । जो उसने पता लगा लिया है, वह कही मी पूणं नही 
है । मन कै सम्बन्धमेही देखिये कि विज्ञान न तो इसके स्वरूपका श्रव 
तक ठीक पतालगापायारहै, न वह्‌ मन की चचल गह्रादयोँमेही भ्राकर 
उसकी गति के बारेमे कोई श्ननुमान लगा सका है, किन्तु प्राध्यात्मिकता 
के लिए मन एेसा कोई दुरूह्‌ तत्त्व नही, जिसका वह्‌ पता नही लगा सके; 

बल्कि मन की गति के प्रत्येक रूप का पूर्णं विवेचन प्राध्यात्मिकक्षेत्रमे 
खोजा हुश्रा मिलेगा । इसलिये निराशा का कोई कारणनहीकिमनको 
वशमे किया नही जा सकता । मन कौ वृत्तियोका समीक्षण करके उसे 
नियत्रित किया जा सकता है । 


मन को स्थिर करने कौ सचोट विधि का उल्लेख प्राध्यात्मिकता 
मेरे । वह्‌ है समीक्षण ध्यान । मनके परिणामो की चचलता करई प्रकार 
से मनुष्य के सामने भ्नाती है । उस चचलता को समाप्त करने के लिए कई 
लोग--ग्रलग श्रलग साधना कौ विधियां ग्रपनातेहै। कुं लोगो का कहना 
है, कि इसके लिये त्राटकं किया जावे । त्राटक का नाम शायद ग्रापने नही 
सूना होगा । किसी भी एकान्त स्थान मे दीवार पर भ्रमुक चिह्व भ्रकित 
करके उसीकीश्रोर एकटक दृष्टि साधकर मनमे एकाग्रता लाने का जो 
प्रयास कियाजातादहै, उसे चाटक विधि के नाम से पुकारा जातादहै। 
ष्टि को एक स्थान पर केद्द्ित करके चित्त को एकार करने की इस 
विधिकोहुस्योगका ही एक प्रकार समा जाना चाहिए । एक तो यह्‌ 
बड़ीहीस्थूल विधिदहैग्रौर इससे देखा गया है कि र््रखो की नजर 
खराब करने के श्रलावा चचलता समाप्तकरने की दष्टि से कोई विजेप 
लाभ नही होता 1 इस विधिसे श्रात्म शान्तिकी भी कोई खास तरह्‌की 
प्रणा नही मिलती है । 
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हठयोग नही सहज योग- 

एकाग्रता लानेके लिये प्राणायामकी विधि भी श्रपनायी जाती 
है । प्राणायाम के तीन रूप मुख्य है-रेचक, पूरक श्रौर कुर्भक । स्वास 
ग्रहण-विमोचन-निरोध के माध्यमसेये विभिन्न प्रक्रिययें पूरी कौ जाती 
है । श्रत: प्राणायाम का मूख्यतः सम्बन्ध शरीर कै साथ होने से इसका 
रूप भी स्थुल ही रह जाताहै। जो समन कौ सूक्ष्म क्रियाश्रों को प्रभावित 
कर सके, एेसाकमही देखा जाता है। यह श्रवश्य है कि प्राणायामस 
वास पर कुं काब्रुपालियाजासकताहै। कभी कभीतो कुम्भक श्रादि 
के प्राणायाम कौ प्रक्रिया से मस्तिष्ककी बारीक नसेफट जाती है प्रौर 
साधक जीवन भरकेलिएयातो विक्षिप्तताका बोभ मोल ले लेता है 
श्रथवा प्रपतने जीवनसेही हाथ धौ बैठता है । एेसा कुप्रभाव किसी गलत 
प्रक्रियासे होजातादहै। समाधिकेद्वारा भी कई लोग मानसिक नियत्रण 
करना चाहते है । समाधिमेंवायुकोकपालमेचढा लेते है म्रौर फिर 
पच भूत में से एक-एक ततव कौ साधना की जाती है। इसमें भी श्वास 
क्रियाकाही मूख्य प्रभाव रहता है । समाधिकेद्वारा दिल कौ धड़कन 
तक को रोक लेते है । किन्तु ये सारे उपाय बाहरी स्थिति पर ्रधारिति 
होने से श्रपने स्थूल रूपमेही शरीर की अमुक क्रियाश्रों को नियत्रित 
करते है । ये मन की सूक्ष्म चंचलताश्रों का निग्रह करके उसे स्थायीरूप 
से सद्विचारणा मे स्थिर कर सके हो, एेसा नही पाया गया है। हव्योग 
की अ्रपक्षा सहज योग की स्थिति के साथ यदि मनकी चंचलता को 
समाप्त करने की कोशिश की जाय तो चचलता से निवृत्ति मिल सकती 
है । साहजिक योग की प्रक्रिया के लिये केवल बाहरी साधनों के ऊपर ही 
ग्रवलम्बित नही रहना है, वत्कि बाहरी साधनों कौ सहायता के वाद 
साधना को श्रन्तर की कडँ से जोड़ना पडता है 


सन एक शक्तिशाली तुरग 

मन एेसा चंचल तुरंग है, जिस पर नियंत्रण न कर सका, तो वहं 
न जाने कहकहा मौर कसी-कंसी स्थिति मे गिराता रहता है, जिसका 
कोई ्रनुमान भी नही किया जा सकता । परन्तु यदि इसी तुरंग को श्राप 
एकाग्रता की लगाम लगा सके तो फिर इसके समक्ष शक्तिशाली एवं गति- 
शील भी दूसरा साधन नही मिलेगा । लगाम से पूरी तरह नियन्तित यह 
तुरंग फिर श्रात्म-विकास-पथ पर इतनी सन्तुलित श्रौर स्वस्थ गति से 
चलेगा किं फिर ्रापकी चरम याच्ना श्रासान वन जायेगी । कहा शया दै 
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कि “मन एव मनुष्याणा कारण बध मोक्षयोः ।'' मनुप्य के बन्धया मोक्ष 
काकारणमनदही होता है। मन का चचल घोड़ा वेकात्रुहै, तो वह्‌ 
वन्ध करता जायेगा, जिसक्रे कारण श्रात्मा कर्मो से बंँधकर जन्म-मरण 
के चक्रमे भ्रमित होती रहेगी । किन्तु यदि यही घोड़ा कालूमे श्रा जाता 
है, तो फिर इसी एकाग्र मन के जरिये मोक्ष तक की महायात्रा सफलता 
पूर्वक पूुरीकीजा सकतीरहै। प्रन्तरकी कड़यो को जोडकरहीमनको 
चचलता को मिटाया जा सकता है, एेसा मेरा मानना है। बाहर के 
साधन मन पर मार कर सकते है, मगर उसकी चचलता को रोक नही 
पायेगे । ये श्रन्तर की कड़ियाँ जब भ्ररिहृन्त परमात्मा के दिव्य स्वरूप 
चिन्तन के साथ जुडती है, तव उनका सीधा प्रभाव मन को चचलतापर 
पडता है । एकाग्रता ही चचलता कौ विपरीत स्थिति होती है। जव 
एकाग्रताश्नाजाय, तो चचलता का प्रभाव हौ जायगा । भगवान के 
दिव्य स्वरूप मे मन जब एकाग्रहोतादहै, तो स्वाभाविक रूप से उसकी 
चचलता समाप्तहो जाती दहै] 


सन एक पला 


श्रान्तरिकता के इस जीवन्त प्रयोग को एक रष्टान्त से समये | 
एक छत का पखा विजली के करंट से चल रहा है। उसकौ गति कितनी 
तीव्र होती दै, उसमे चचलता होती है । उसके चलते वक्त यदि गर्मी का 
तापमान बढ जाय ग्रौर वह साधारण सीमा से ऊपर चलाजायतो पठे 
की हवा का अनुभव भी कंसा वन जायगा? ्मैनेतो युनाहै,स्वयनेकभी 
ग्रनूभव नही किया । क्न्तुञआप ही लोगोंमे से कुछ कहतेदहैकि वसी 
स्थितिमे पले की हवा भी इतनी ज्यादा गरमहो जाती है कि उसे सहन 
करना मुर्किलिहो जाताहै। इसका मतलव यह हूभ्रा कि तव पंखा वद 
कृरदेते की जरूरतपेदाहोजातीरहै। श्रव कल्पना कीजिये कि उस पे 
कोवंदकरनेकाभारपेसे ्रादमीपरश्रागिरा है, जो यह्‌ नही जानता 
कि इस चलते हए पंखे को बन्द कंसे किया जा सकता है ? तव वह्‌ पहले 
ग्रपने शरीर कौ ताकत का प्रयोग करना चाहैगा, किन्तु उसका परिणाम 
क्या होगा, यातो वहु विजली का भटका खायेगा या पे की पत्तियो का 
घक्करा खाकर शरीरके किसी ग्रग को नुकसान पहुंचायेगा । सोचिये, वह्‌ 
श्रपने हाथ से उसे नही रोक कर किसी रस्से की सहायता से उसे रोकने 
को कोशिश करताहैतो भी उसे सफलता नही मिलेगी पंखा ट्ट तो 
जायेगा, किन्तु करेन्ट रहते हए ्रन्य किसी विधिसे वह्‌ सकेगा नही । 
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किन्तु जो उसकी सही विधि को जानता है वह्‌ तत्काल उसके वटनको 
वन्द कर देगा श्रौर पंखा रुक जायेगा । पे के चलने के मस्य कारण को 
जो नही समर पाया, वहु उसे बन्द भी नही कर सकेगा । विजलीका 
करेन्ट उस पंस के चलने कामुख्यकारण है श्रौर उस कारणको समभ 
कर जो, जवे चाहे, पला चला सकता है श्रौर उसे वन्दभी कर सकता है । 
सूत्र छोटासा है" किन्तु जब तक चित्तमे जमे नही, तो वाधा बडी--वनकर 
ही हमारी सफलता के बीचमे खडी रहती है । आप बाहरी पे का 
रूपक तो समभ गये है, किन्तु श्रव भ्नन्दर के रूपक को समभनेकीभी 
कोशिश कोजिये। प्रापक श्रन्दर भी मनका पखा धूम रहादहै। उस्र मन 
के पखे को पकडने के लिए लोग तरह-तरह कौ विधियां प्रयोग मे ला रहे 
है । पंखे को पकड़ने की चेष्टाया रस्सेसेउसे रोक लेने की कोशिशको 
ग्राप त्राटक किये, बात एकसी है । इन विधियो से मन के पे पर कुछ 
चोटकौीजा सक्तीहैयास्वयंके शरीर पर चोट खाई जा सकतीरहै, 
किन्तु बिजली के केरेन्ट के तुल्य मन के चंचल परिणामों को बन्द नही ` 
कियाजा सकता है, उसके विना सन का पखा बन्दमी नही होता) 
निजली के करेन्टके तुल्य है मनके परिणामो की चचलता श्रौर उसका 
वटन है श्रात्म-निग्रह । इसके लिए साहसिक योग कारगर बन सकता है । 
ग्रात्म-निग्रहके ्रादेशसे ही परिणामो की गति हो सकेगी | तव वह्‌ गति 
सार्थकरूपमे होगी । परिणामो की बिजली करा करेन्ट जव नियन्वित 
गति से चलेगा, तो मन का पखा भी भ्रावश्यक रीतिसे ही धूमेगा। 


क्रसिके साधना 


प्रात्म-निग्रहु को प्राप्त करने के लिये नियमित साघनाकाक्तम 
वनाना होगा । चौबीस घण्टों मेसे श्रगर एक घण्टा भर भी यह्‌ सोचा 
जाय कि मन रूपी पे का बटन कहा है, रौर उसका उपयोग कंसे किया 
जा सकता है, तथा इसे जानने के बाद उस वटन को कामें लनेकी 
कला का भ्रम्यास किया जाय, तो फिर कंसे सम्भव होगा कि मनका 
पा मनमाने तौर पर चचल गतिसे घूमता ही जाय प्रौरकिसीसे रके 
नही ? पचे का चलना फिर प्चेके हाथमे नही होगा, वटन के काब्रुमें 
होगा । वस इसी वटन को पाने रौर उसका सदुपयोग करने कौ स्थिति 
वन जाय तो समभिये कि अरिहत परमात्माकी भक्ति ग्रौरसेवाका 
एक बहुत वडा मेद हाथ लय गया है! जव तक मन को समकर उसकी 
चचलता को रोकने को कला श्रापके हाथमे नही त्रायेगी, तव तक चाहे 
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कितनी ही श्रन्य विधियो का प्रयोग करल, वास्तविक सफलता हाथ नही 
लगेगी 


बुनियादी तौर पर मँ यह्‌ वताना चाहता हूं कि मन के परिणामों 
की चचलता को समाप्त करने के लिये पहले उन परिणामो को चचल 
बनाने वाले कारणो को भली-भांति समभ लेना होगा तब बाद में 
उनसे सघष करके उन कारणो को सिटाना पड़ेगा । एेसे कौन-से कारण 
है--कौन-से निमित्त बन रहे है, जिनसे परिणाम चंचल होते रहते है ? 
एेसे कौन-से ठग हो सकते है, जिनके द्वारा च्चल परिणामोकेसमयमभी 
विचलित होनेसेरकाजा सकता है? इस सारी प्रक्रिया को ध्यानम 
रख कर उन मूल भूत कारणो पर पहले भ्रवूश लगाना होगा ग्रौर वह्‌ 
अकश लगेगा समीक्षण ध्यान के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया के भ्रन्तगेत 
समीक्षण ध्यान साधना ही एेसा स्विच (बटन) है जो मनकेपेकोक्षण 
भरमे रोक सकताहै। 


३ समीक्षण का मनोवे्ानिक 
रूप 


वौतराग प्रमु श्री सुपाद्वेनाथ की प्राथैना मे ललना शब्द का प्रयोग 
हृश्राहे न्नौरवहभी सम्बोधनके रूपमे! ललना को सम्बोधित करना 
एक गहन अ्रथं काद्योतकदहै ग्रौर वह श्र्थ॑है वुद्धि का समीक्षण ग्रथवा 
चेतना का समौक्षण । ललना शब्द का मानव के मस्तिष्क में जो अथं है 
वह्‌ प्रायःस्त्री पर्यायसे सम्बन्धित है। लेकिन यहां सम्बोधन समग्र 
ग्रत्मश्रोकोदहै,न कि सिफंस्त्री पर्याय वाली ग्रात्माश्रो को। 


जितनी भी ्रात्माएं है, उनके भीतर जो चेतना शक्ति है- वह्‌ शव्द 
स्त्रीलिग काह, इसलिये ललना शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी 
चेतना को जागृत करने के लिये साधना के विविध ग्रायाम उपस्थित हुए 
है । वह्‌ श्रात्मा ओर उसकी चेतना कहां है, किस स्थान पर है ?-- वह इन 
चमं चक्षग्रो से दष्टिगत नही होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया सस्पुणं जीवन 
के प्राप्लावित कर रहीहै। इस जीवन मेंजोकुदछभी चमकदटै, जैसाभी 
व्यवहार इष्टिगत हो रहा है, वह्‌ सब इसी चेतना का परिणामदहै। इस 
परज्ञाके जागरण कानाम है--समीक्षण ध्यान'। समीक्षण ध्यानको 
साघना भ्रात्म-दुद्धि ्रथवा श्रात्म-चेतनाके स्वरूपकी दशशिकाहै। 


समोक्षण-जीवन के स्तरोका 

वतमान परिवेश मँ वह॒ चेतना श्रपने स्वयंके रूपमे स्थिर नही रह 
पाई है । उसने श्रपना परिवेश बदल दिया है) वह दूसरे रूपमे चल रही 
है । सदासे वह ्रावरणोसे धिरी हई है । उनके पीचछेही वह अपना कायं 
कररहीहै । स्वयं कोस्वयंको अ्रनूभ्रुतिनही हो रहीरहै। इसलिये इत्त 
चेतना के लियेस्वयको पानेको दष्टिसे वतंमान जीवन का समीक्षण 
श्रावश्यक है  वतंमान जीवन के विभिन्न स्तरो का, विविध प्रावरणो तथा 
परो का समीक्षण करेगे तो एक दिन उस चेतना तक भी प्च सके । 
इस चेतना को ही ललना" के नाम से सम्बोधित कियाहै, इसी चेतनाको 
जानने ओर समभने की श्रावश्यकता है । 
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यह्‌ शरीर, जो सवकी ष्टिम म्रा रहा है, उसके ्रौर मनके बीच 
मे कु म्रन्तर है किन्तु दोनो मे परस्पर गहरा सम्बन्ध है । यद्यपि शरीर 
ग्नौर मन एक ष्टि से एक दिखाई देते है, लेकिन प्रक्रिया की इष्टि से जव 
उन दोनो को देखते है, तो दोनो मे भिन्नता मालूम होती है । शरीर भ्रपनी 
ग्रावश्यकताग्रो की पूतिमे मन को सहायता के विना स्वय सक्षम नही 
होता दै । शरीर पर कोर म्राघात पहुंचाता है श्रौर मन उसके साथ लगता 
है, तभी यह ज्ञात होता हैकिशरीर कोदुखया कष्टहोरहाहै। जब 
तक्र यह महसूस नही करता कि शरीर को कही श्राघात लगा हैः तव तक 
अनुभव मे कष्ट का सुस्पष्ट प्राभास नही होतादै। 


उदाहरण के तौर पर आप देख सक्ते है कि डाक्टर जव शरीरके 
किसी अवयव का श्रापरेणन करना चाहता है तो उस भाग मे पहले बह 
ग्रमृत तत्तव का इन्जेक्शन लगा देता है जिसमे मन ग्रौर शरीरके वीचके 
सम्बन्ध को वह्‌ शुन्य वना देता है। इससे शरीर की सूचना मन तक नही 
जाती ग्रौर डाक्टर प्रपनी इच्छानुसार रोगी को विना कोई कष्ट महसूस 
कराये भ्रोंपरेशन करदेतादहै। मन को नही जुड़ने देने पर शरीरकेसाथ 
कंसा भी व्यवहार किया जातादहैतो उसकी महसूसगिरी नही होती है । 
्रवयवे को काट देनेपर भी मनसे कष्ट का सम्बन्ध नही जडता है, क्योकि 
मन तकं उसकी सूचना नही पहुंची है । बीच के माध्यमकीरष्टिसे भ्राप 
स्वय शरीर ज्नौरमन की स्थितिको समभनेका रूपक ले । इस दष्टिकोण 
सेयह मालूम होगा किं शरीर को अवस्थाग्रलगम्रावरण केख्पमेरहै 
ग्रौर मन कौ स्थित्ति कुछ प्नौर है । चेतना श्रपना स्वरूप भूलकर मन ्रौर्‌ 
शरीरके चलानेसे चल रही है तथा मन भी अपनी उहाम गतिसे दौड 
रहा है ओौर श्रपने साथ दूसरे तत्त्वों कोभीदौड़ा रहारहै। यही भ्राकर 
चेतना श्रात्म-विस्मृति कौ ्रोर उन्मुख होती है । मने का भटकाव बुद्धि, 
रीर एव चेतना सवको भटकाता है । 


समोक्षण : शरीर श्रौर मन के सम्बन्धोंका 


जहां तक सिफं मन का विषय है, वह श्रपना सम्बन्ध शरीर से नही 
जोडता है, तव तक शरीर के कष्ट प्रथवा उसकी श्रन्य प्रकार कीश्रवस्था 
क श्रनुभव नही हो सकेगा । प्राप चल रह है, श्रपनी धुन मे श्रौर अचानक 
्रापको लगा कि आपका एक घनिष्ठ मित्र वहत दिनो वाद दच्प्टिमे आया 
है । उसे देखते ही प्रापका मन प्रफुल्लित हो उठा नौर अ्नुभवहु्राकि 
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बहुत दिनो में विष्ुड़ा हु्रा अनन्य स्वरूप मित्र॒ मिल गया श्रौर सामने श्रा 
गया । श्राप हषं विभोर होकर श्रागे बढ । जैसेही प्रापने इष्टि फनाई 
प्रौर समीप गये तो श्रापको ज्ञात हृश्रा कि वहू तो ्रापका मित्र नहीहै। 
भ्रमदहो गया, वह तो कोई दूसरा व्यक्ति है। उस समय श्रापके सनमे 
केलान्ति भ्रा गई--प्रापस्रपने मनमें मुरभाने लगे । यह क्याहृभ्रा? 
यह्‌ मूुराना भ्रौर प्रफुल्लित होना क्या सीधे शरीरस वनपडाहै? नही, 
एेसा नही हरा । शरीरके पील यहे मनकाकायंहुभ्राहै । शरीर को कोई 
विशेष कष्ट का प्रसंग चही श्राया, लेकिन मन की गतिविधिकाशरीर पर 
प्रभाव पड़ा । 


मन श्रौर णररीर के सम्बन्ध परस्पर इतने प्रभावोत्पादकहोतेहैकि 
इन सम्बन्धो का एक दूसरे को परिणाम भी भूगतना पड़ताहै । शरीर को 
कोई कष्ट नही हुश्रा, लेकिन मित्रके मिलन-भावे से मन को जव प्रफुल्लता 
हुई तो शरीर भी श्राह्वादित हृश्रा ओर जव वह अपना मित्र नही निकला 
तथा मनमूरभागयातोश्रीरकी श्राति भी निराग रौर फीकी दिखाई 
देने लगी । क्योकि मन के अनुभव को छाया गरीर पर पड़ जाती है । इसलिये 
मन का प्रसर स्वाभाविक रूपसे शरीर पर पडतारहै। मनके साथ ग्ररीर 
मी प्रफुत्लित होता या मुरभाता हूश्रा दिखाई देता है । यह मन का त्रपना 
स्वभावया स्वरूप दहै । 


लेकिन इस प्रकार के मन को णास्त्रीयदष्टिसे द्रव्य मन कहा जाता 
है । इस मन के परिवेश में श्रनेक तरह के सस्कार श्रौरप्रनुभव हीते है- 
विविध प्रकार कौ कलापं समाई हई रहती है । मन कौ स्थिति जितने 
रूपो मे समी जारहीहै, उतनीदही नही दै। मन कौ स्थिति बहुत 
विशाल है, उसका अनुभव लेने का दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक हे । यदि मन 
को विधि पूर्वक साधा जाय तो इसके स्वरूप को विराट्‌ भी वना सकते ह । 
लेकिन इस मन की स्थिति को सममने के लिये वहत वड्‌ श्रभ्यास्त का 
जरूरत है रौर एेसा भ्रस्यास वतमान युग कै मानव के पास वहु कम रह्‌ 
गया है । मन ओौर शरीर के सम्बन्धो तथा अनुभव तेने के गूढ रहस्यो तक 
नही पहुंचा जा सकता है । 


समीक्षण-मन को साधने के प्रयोग 


मन की गतिविधियों को नही समभ पानैके कारण दी मनके 
चिपयमें श्रलग-ग्रलग व्यक्ति श्रलग-ग्रलग प्रकारमे उलभते रहते है । 
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ग्रधिकांश व्यक्ति मन की समस्याश्रोंसेचखिच्नहोजतिदहै कि हम घर्म-ध्यान 
करने बैठते है, सामायिक पौषध कररहैहैग्रौर प्रमु काध्यान लगानेकी 
चेष्टा करते है, लेकिन यह्‌ मन एक जगह नही व्टरता है, पलमेकहीका 
कही चला जाता है । यहु मन कहा जाता है, कहा से कहां तक दौड लगाता 
है श्रौर क्यो इतना चंचल वना रहता है-इस तथ्य की खोज मनोवैज्ञानिक 
दाशंनिको तथा भ्राध्यात्मिक विज्ञानवेत्ताश्रोनेकीहै। 


मनोवैज्ञानिक इस मन कौ भिच्र वृत्तियो की खोज करने निकले, 
तथा उन्होने वेज्ञानिक तरीको सेमन को साधनेके प्रयोग भी किये) 
मनो विज्ञान कै क्षेत्र मे एडमड, फ़रायड का वडा नाम रहै, उन्होने बहुत कु 
रूपमे मनकी गहराई मे उतर कर मनकेस्वसोको खोजा, लेकिन उनकी 
वहं सोज केवल भौतिक दृष्टि से हई । उन्होने मन कौ गत्ति का मूल मनुष्य 
की वासना को माना। 


मनोवैस्ानिक समीक्षण 


फ़रायड ने भ्रपने दीघेकालीन म्रन्वेपण केद्वारा मन की विविध 
वृत्तियो कौ खोज कौ, जिन्हे उसने दो भागो मे विभक्त किया : (१) कान्सि- 
यस माइण्ड (२) श्रनकान्सियस माइण्ड । इसके पश्चात्वर्ती मनोवैज्ञानिक 
युगने कुछ ओर भ्रागे वटकर एक ्रौर मस्तिष्क अ्रथवा मनोभावकौ 
खोज कौ--'कलेकिटव प्रनकास्ियस' 


खोज का यह्‌ सिलसिला श्रागे वट गया ओर वतमान मनोविन्ान 
यहा तक पहुंच गया है कि उसने मनो जगत को सात मजिला मकान माना 
है । भ्र्थात्‌ मनुष्य का जीचन सात मजिली वित्डिग है) उसमे हम पहली 
मजिलमे हीजीतेभ्रौर मरजाते है! कोई विरला साधक ही सातो 
सजिलोकेट्वार उद्घाटित कर जीवन के गहनतम रहस्योका समीक्षण 
कर पाता है श्रौर अपरिमेय भ्रानन्द का म्रनुभवकेरतारहै। 


वतमान मनोविज्ञान द्वारा मान्यसातं मजिलेया सात मस्तिष्क 
निम्न है-( १) कान्सियस माइण्ड-- चेतन मन । उसके नीचे (२) प्रन्का- 
न्ियस-भ्रचेतन सन । उसके नीचे (३) कलेक्टिव कान्सियस-समष््टि 
चेतना । उससे भी नीचे (४) कास्मिक प्रन्कान्सियस--ब्रह्म चेतन । जिस 
पर हम रहते है, उसके उपर एक मजिल है (५) युपर कान्सियस अति 
चेतन । उसके ऊपर है (६) केलंकिटिव कान्सियस--समयप्टि चेतन । उससे 
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बहुत दिनों मे विदा हुआ ग्रनन्य स्वरूप मित्र मिल गया ्रौर सामने श्रा 
गया । ्रापहषे विभोर होकर रागे बढ । जैसेही स्नापने दृष्टि फैला 
प्रौर समीप गये तौ ्रपको ज्ञात हुश्राकि वह तो भ्रापका मित्र नहीहै। 
भ्रमदहौ गया, वेह तो कोई दूसरा व्यक्ति है! उस समय श्रापके मनमें 
क्लान्ति श्रा गर्ई--श्राप ्रपने मनम मुरफाने लगे । यह्‌ क्याहुभ्रा? 
यह्‌ मुरभाना भ्रौर प्रफुल्लित होना क्या सीधे शरीरस वनपडाहै? नही, 
एेसा नही हृश्रा । शरीरके पीले यह मनकाकार्यंहुभ्रारहै । शरीर को कोई 
विशेष केष्ट का प्रसंग नही श्राया, लेकिन सन की गत्तिविधि का शरीर पर 
प्रभाव पड़ा। 


मन रौर जरीर के सस्वन्ध परस्पर इतने प्रभावोत्पादक होते रहै कि 
इन सम्बन्धो का एक दूसरे को परिणाम भी भृगतना पड़तादहै । शरीर को 
कोई कष्ट नही हु्रा, लेकिन मित्रके मिलन-साव से मन को जव प्रफुल्लता 
हुई तो शरीर भी श्राह्वादित हूुश्रा ओौर जव वह अपना मित्र नही निकला 
तथा मनमूरभागयातोशरीरकी अआआाृतिमी निराग्र श्रौर फीकी दिखाई 
देने लगी । क्योकि मन के अनुभव कौ छाया रीर पर पड़ जाती है) इसलिये 
मनका असर स्वाभाविक रूपसे शरीर पर पडता । मनकेसाथशरीर 
भी प्रफुह्लित होता या मुरफाता हुभ्रा दिखाई देता है 1 यह्‌ मन का श्रपना 
स्वभावया स्वूपदहै। 


लेकिन इस प्रकार के मन को शास्त्रीयदृष्टिसे द्रव्य मन कहा जाता 
है । इस मन के परिवेश में श्ननेक तरह के सस्कारश्रौरग्रनुभव होते है 
विविध प्रकार की कलाएं समाई हुई रहती है । मनकी स्थिति जितने 
र्पो मे समभी जारहीदहै, उतनीहौी नही दहै । मनकी स्थिति बहुत 
विशाल है, उसका अनुभव लेने का दृष्टिकोण प्रत्यन्त व्यापक ह । यदि मन 
को विधि पूर्वक साधा जाय तो इसके स्वरूप को तिराद्‌ भी वना सकते है । 
लेकिन दस मन की स्थिति को समने के लिये वहत वड़े ्रभ्यासकौ 
जरूरत है श्रौर एेसा श्रभ्यास वतंमान युग के मानव कै पास वहत कम रहं 
गया है । मन ओर शरीर के सम्बन्धों तथा श्रनुभव लेने के गूढ़ रहस्यो तक 
नही पहुंचा जा सकता है । 


समीक्चषण-मन को साधने के प्रयोग 


मन की गतिविधियों कोनी सम पानेके कारण ही मन के 
विपयसे श्रलग-ग्रलग व्यक्ति श्रलग-्रलग प्रकारसे उलभते रहते टे। 
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श्रधिकांश व्यक्ति मनकी समस्याश्रोसे चिच्नहौ जाते कि हम धर्म-ध्यान 
करने बैठते है, सामायिक पौषध कररहैहैञ्नौर प्रभुकाध्यान लगानेकी 
चेष्टा करते है, लेकिन यह्‌ मन एक जगह नही ठहरता है, पल मे कही का 
कटी चला जाता है । यह्‌ मन कहा जाता है, कहा से कहां तक दौड लगाता 
है नौर क्यो इतना चचल वना रहता है-इस तथ्य की खोज मनोवेनानिक 
दार्शनिको तथा ब्राध्यात्मिक विनज्ञानवेत्ताश्रों नेकीहै। 


मनोवैन्नानिके इस मन की भिन्न वत्तियो को खोज करने निकले 
तथा उन्होने वैज्ञानिक तरीकों सेमन को साधनेके प्रयोग भी किये । 
मनोविज्ञान कै क्षेत्र मे एडमड, फ़रायड का वडा नाम है, उन्होने बहुत कु 
रूप मे मनकी गहराई मे उतर कर मनकेस्वेरो को खोजा, लेकिन उनकी 
वह्‌ खोज केवल भौतिक टष्टि से हई । उन्होने मने कौ गति का मूल मनुष्य 
की वासना को साना। 


मनोवेक्ञानिक समीक्षण 


फ़्रायडनेभ्रपने दीघेकालीन भ्रन्वेपण केद्वारा मन कौ विविध 
वृत्तियो कौ खोज की, जिन्हे उसने दो भागों मे विभक्त किया : (१) कान्सि- 
यस माइण्ड (२) ग्रनकान्सियस माइण्ड । इसके पश्चातृवर्तीं मनोवेजानिक 
युगने कुछ ओौर श्रागे वठकर एक प्रौर मस्तिष्क अ्रथवा मनोभावकी 
खोज की--'कलंविटव ग्रनकांसियस' । 


खोज का यह सिलसिला ग्रागे वड गया ओर वतंमान मनोविज्ञान 
यहा तक पहुंच गया है कि उसने मनो जगत को सात मजिला मकान माना 
है । प्र्थात्‌ मनुष्य का जीवन सात मजिली विल्डिगि है। उसमे हम पहली 
मजिलमे ही जीतेग्रौर मरजाते है। कोई विरला साधक दही सातो 
संजिलोके द्वार उद्धारित कर जीवन के गहनतम रहुस्यो का समीक्षण 
कर पातादहै श्रौर अपरिमेय भ्रानन्दकाप्रनुभवकरतारहै। 


वतमान मनोविज्ञान द्वारा मान्य सात मंजिलेया सात मस्तिष्क 
निम्न है--(१) कान्सियस माइण्ड-- चेतन मन । उसके नीचे (२) ग्रन्का- 
न्सियस--भ्रचेतन मन । उसके नीचे (३) कलेक्टिवे कान्सियस-समण्टि 
चेतना । उससे भी नीचे (४) कास्मिकं श्रन्कान्सियस-- व्रह्मा चेतन । जिस 
पर हम रहते है, उसके उपर एक मजिल है (५) सुपर कान्सियस अति 
चेतन । उसके ऊपर है (६) कलैविट्व कान्सियस-समप्टि चेतन । उससे 
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भी उपर (७) कार्मिक कान्तियस-ब्रह्म चेतन । जहा टम रहते है उसे 
उपर तीन श्रौर नीचे तीन मजिले है । 


मनोविनान कौ खोजमें-मनके भूद स्वरूप कीतह्‌ मेँ इससे 
ग्रधिके गहरा प्रवेश नही किया जा सक्रा। 


लेकिन वौतरागदेवोंने श्रपने जीवन को सर्वोच्च स्तर तक उपर 
उठाया तथा मन कौ गह्रीसे गहरी थाह ली-मन कौ शक्ति को उन्होने 
मूल तक पहिचाना । मन की विभिन्न परतों को उन्होने उद्घाटित किया 
तथा मन के गूढ रहस्यो का जान किया । गहराई तक मन का पता लगाकर 
उन्होने निर्णय दिया कि यह्‌ चेतना, जिसकी दिखाई देने वाली स्थूल 
क्रियाभ्रो को दुनिया देखना चाहती है, रीर तक ही सीमित नही है । यह्‌ 
चेतना शरीरसे बहुत ऊचीदहै ओर गरीर से वहुत महान्‌ दै। उन्होने 
जाना ग्रौर देखा कि द्रव्य-मन साधन है, कट्पुतली के समानदहै।वे इस 
दरव्य-मन से भी बहुत ऊपर उठे 1 उन्होने भाव-मन का अ्रनुभव लिया श्रौर 
ग्रपनीं अ्रन्तश्चेतना के दशेन किये । मन के समस्त विकारौ को परास्त 
कर दिया श्रौरवे विशुद्ध चितन में निज स्वरूप को प्राप्त करके सदा-सदा 
के लिये परम आनन्दमय वन गये । एेसी श्रानन्दमयी ्रात्माए' 'जिन' शव्द 
के सम्बोघन से पुकारी गई । जिनको "जिन" भगवान्‌ कहते है, वे सी ही 
ग्रात्माए' है ।' जिन्होने श्रपने आन्तरिक शतु को जीत कर श्ररिदन्त पद 
प्राप्त कर लिया । इन्ही भ्ररिहन्तो ने साघनावस्था मे मन कौ सम्पूणं लोज 
की, मन को साधनेके कयि श्रनेक उपाय प्रयोग मे लिये तथा श्रष्ठ भौर 
सफल उपायो का ससारको निर्देग व्या । वही वाणी भ्राज हमारेज्ञान 
ग्रौर कमं का प्रधान सम्बल दहै । 

श्रावरणों का समीक्षण ओर उद्घाटन 

जितने "जिन भगवान्‌ हुए है तथा है, उन सवको सख तथा सम्पत्ति 
के हेतु वतलाया गया है । यह्‌ सुख श्नौर सम्पत्ति का जो उल्लेख किया गया 
दै मै समता हं कि इसके हारा ग्रपने मन के विभिन्न आवरणों कोही 
देखने, उन भ्रावरणों को समाप्त करने की दृष्टि से जमाने कौ दही कोजिग 
की गई है । 

यह्‌ मन का विपयदेसा है कि यदि सम्यग्विधिसे समीक्षण कयि 


विना इसे लक्ष्य की तरफ मोडने की कोशिघ्र की जाती दतो मन वहां 
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दूर-दूर भागनेकी चेष्टा करता है । याद रखिये, जव तकं मन के विषय को 
गहराई से नही समेगे तव तक मन पर नियन्त्रण नही साधा जा सकेगा । 
मनो नियन्त्रण के श्रभाव मे परमात्माको विधि पूवेक वन्दन भीनही कर 
पायेगे, जिस बन्दन को कवि ने सुख श्रौर सम्पत्ति का हेतु वतायादहै। इस 
दष्टिकोणसेही मै वतमान मन की वृत्तियों से उपर उर्नेकासकेतदे 
रहा हं । इस मन से सम्बन्धित ्राध्यात्मिक दृष्टि को श्राप ध्यान पूवक सुने 
तथा उस पर चिन्तन-मनन करे । 


श्रनादिकालसे इस संसारम परिश्रमण करते हुए तथा सासारिक 
विषयो मे श्रासक्ति रखते हुए इस श्रात्मा मे निज स्वरूप की प्रतीति के प्रति 
सजाहीनता सी श्रा गई है ग्रौर उसके कारण इस मन पर भी करई पदं च 
गये है- करई श्रावरणआगयेहै। मन उनभ्नावरणोमे ही पनी स्वरूप 
संज्ञालेने लगादहै। इस द्रव्य मनक गततिभी भाव मनके निदेशनके 
वगैर नही होती है । मनुष्य उच्चारण करतार कि मै परमात्मा के तुल्य 
हं लेकिन उसका उच्चारण द्रव्य मनके श्राधार पर होता दै, परन्तु भाव 
मनक बिनाही। सही स्वरूप दशेन तो प्रान्तरिक श्रनुभव के साथ जव 
भीत्तर की गहराई मे पहुंचते है तभी होता है ग्नौर तमी वस्तुस्थिति सामने 
भ्राती है । इतनी ब्रान्तरिकता मे उतरने को ही समीक्षण की परम अनवस्था 
कहा जाता है । जहां पहुंचकर "जिन' के स्वरूप की उपलब्धि होती है । 


वात बहुत गहन है, श्राप स्वय को इस गहनता कौ स्थिति मे केसेले 
जायेगे ? एक छोरा-सा रूपक ले लीजिये । यह्‌ पक लगभग ढाई हजार 
वेषे पूवे का है । एक वृक्ष के नीचे एक पुरुप वेठा हुश्रा था 1 एक सामुद्रिक 
विज्ञान मे निपुण व्यक्ति उधर से निकल रहा था 1 सामृद्रिक विज्ञान मे इस 
वातका वर्णेन होतादहैकि शरीरके कौन-कौन से चिह्ल किस-किस वात 
को सूचनादेतेदहे? उस सामद्रिकन्ञाताकी दष्टि जमीनकी तरफथी। 
जमीन पर उसको कुच परो के चिह्भ दिखाई पड़ । वह्‌ हषित्त हो उठा । 
वे चिह्ु किसी विशिष्ट पुरुषके पेरोकेथे। वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ भीहो 
सकता है-उसने सोचा । वह्‌ प्रसन्न हूश्रा कि यदि उसकी विद्या सही है 
तो ्आजमागे मे चक्रवर्तीं सम्राट्‌ से उसकी भेट जरूर होगी । उनके 
शारीरिक चिली से वह्‌ उन्हे प्रौर कुछ वता देगा तो उसका भाग्य खुल 
जायेगा । 


वह सामुद्भिक प्रसच्चता पूवे श्रये वने लगा 1 यक्रायक उमे विचार 
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श्राया किक्यासम्राट्‌ पैदल जायेंगे? वे बिना वाहन के कंसे जा सकते 
है अव उसके मन मे सशय पैदा हुश्रा । खुले पैरो के चिल्ल चक्रवर्ती के 
कंसे हो सकते है ? उसका मन उगमगाया श्रौर शंका करने लगा कि क्या 
उसकी विद्या सही नही है ? य्ह तके किर्सेवेपैरों के निशान किसी 
मामूली मजदूर के मालूम पड़ने लगे ग्रौर उसको इच्छा हई कि वह्‌ ग्रपने 
पोथी-प्चोको कुएसें फकदे। वह दुविधा मे फंस गया । उस वृक्षक 
समीप वह्‌ पहुंचा तो उसे वह्‌ पुरुष दिखाई दिया, जो सादे वेश मे फवकड 
तवियत कालगरहाथा । शरीर की प्राति प्राकषेक, किन्तु परिवेशसे 
गरीव साधारण मालूम पडता था । पासमे एक भिक्षा पात्रपड़ाहभ्रा 
था । उसने मन ही मन पहले दोनी पैरों के चिह्लो से उसके पास जमे पैरों 
के चिल्ली का मिलान किया, उसको एेसा लगने लगा कि उसने कंसे सामू- 
द्रिक विज्ञान का अ्रध्ययन कियाहै? वह्‌ चिन्ताग्रस्त बन गया 1 उसकी 
चिन्तित मुद्रा को देखकर उस सन्तने भ्रावाज दी-्ररेतु चिन्तित क्यो 
है? मेरे पास भ्रा । उसने उत्तर दिया--तुम मेरी समस्या कोक्या 
समभोगे ? तुमतो साधारणसे भिखारी मालूम पड़ते हो । फक्कड़ सन्त 
ने गम्भीरता से कहा-- क्या पता, समस्याकाहल ही निकल जाय । श्राग्रो 
तो सही । 


सामृद्िकने सारी वात पूरी तरह से समभाकर उस महात्माको 
कही । महात्मा ने कहा- तुम्हारा चिन्तन सही दिशामे है तुम्हारा यह्‌ 
ग्रनुमान सही है कि एेसे पदचिह्व वाला पुरुष चक्तवर्ती हौ सकता है । 
तुम्हारा सामद्रिक ज्ञान इस श्र्थंमे गलत नही है । लेकिन वतमान की 
स्थिति को समभनेमेदही तुम भ्रूल कर रहे हो । श्रपनी भ्रोर सकेत करते 
हए उस फक्कड महात्मा ने श्रागे कहा--यह शरीर उसी क्षेत्र मे जन्मा था 
जहा चक्रवर्ती पद प्राप्त करने का श्रवसरथा। लेकिन इस जीवन मे कच 
वोध हुश्रा, शरीर की बाहरी प्रकृति का समीक्षण किया तथा भीतरी मन 
के विभिन्न ्रावरणों को समभने का प्रयास कियातो मुभे वहं चक्रवत 
सम्राट्‌ कापद एकदम फीका लगने लगा । मैने उसे पाने का उपक्रम छ्‌ 
दिया, क्योकि वह॒ कल्याणकारक नही है ! मुभे लगा कि मुभे इसमे श्वष्ठ 
पद की खोज करनी चाहिये, जो चक्तवतियो का भी चकवर्तीहो आर म॑ 
इस भ्राध्यात्मिके जीवन की तरफ मुड़ गया । मैने उस चक्रवर्ती पदक 
पाना श्रभीष्ट नही समा । मैने सोचा कि इस श्रात्मा श्रौर मन पर पटल 
से ही कई पदं पङ्‌ हुए है--फिर एक नया पर्दा ग्रौर क्यो चद़ाऊ ? इसस 
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तो श्रच्छायहीहैकि जोपर्देपड हृएहै उन्हे ग्रौरेभ्रन्य प्रावरणोको 
उदघाटित करू । वह समुद्र-णास्तर का विद्वान्‌ उस फक्कड़ को श्रांखे फाड- 
फाड कर देखने लगा । 


कहने का श्रभिप्राय यह हैकि जो मन के विभिन्न भ्रावरणोंका 
समीक्षण कर लेता है, वह ससारके वडेसे बडे वैभव काभी सहज भाव 
से परित्याग करदेताहै, क्योकि वह तो श्रविनाशी सुख सम्पत्ति को पाना 
चाहता है । इसलिये वह मन के इन प्रावरणो का समीक्षण ओर उद्घाटन 
करता ह तथ। शुद्ध चेतना का परम शुद्ध स्वरूपमे दशेन करता है । 


समीक्षण श्रविनाशी का 


भक्ति-साधनामे भ्रामतौर पर यह्‌ माना जाताहै कि भगवान्‌ 
को वन्दन करने से सुख सम्पत्ति मिलती है। अ्रधिकाशलोगोकेमनमे 
यही भावना चलती होगी । क्या इस सुख सम्पत्तिको भ्राप दस बहिर 
दिखाई देने वाली सुख सम्पत्ति के रूप मे देखना चाहते है ?यदिरेसाहैतो 
समभिये कि यह्‌ एक गलत चाह है । इस सुख सम्पत्ति को म्राज की भौतिक 
सुख सम्पत्तिकेरूप मेन देखे । श्रपने मनमे पहले यह निश्चय करे कि 
श्राप नाशवान्‌ सुख सम्पत्ति को चाहते है या म्रविनाशी सुख सम्पत्तिको? 
यदि श्रविनाशी सुख सम्पत्ति को चाहते है तो वह एक बार श्रापको मिल 
जाने के वाद सदा-सदाके लिये श्रोपके साथमेही रहेगी । सी भ्रवस्था 
मेन चाहने पर भी नाणवान्‌ सम्पत्ति भी ग्रविनाशी सम्पत्ति के पीदे-पीे 
छाया कौ तरह्‌ चलेगी । भ्रापको एसे सुख सम्पत्ति वाले विशिष्ट पुरुषो के 
चरित्र सुनने को मिले होगे श्रौर उनसे भ्रापको प्रेरणा मिलीहोगी कि 
वास्तविक सुख सम्पत्ति कौ प्राप्ति का प्रयास ही किया जाना चाहिये । 


प्रान्तरिक चेतना जब सजग वन जाती हतौ उसे यह्‌ वाह्रकी 
नाशवान्‌ सम्पत्ति मूल्यहीन दिखाई देती है । त्रिखण्डाधिपत्ि श्री कृष्ण के 
भाई गजसुकमाल ने जागृत बनकर जव दीक्षित होने का निश्चय किया 
तोकिसीकेभी कहनेसे वेरूके नही। उनमे उमंग समा गर्ह्‌ कि इस 
नाशवान्‌ सम्पत्ति का मोह्‌ छोड कर भ्रविनाशी सुख सम्पत्ति प्राप्त करने 
कौ दिशामेंभ्रागे बढना चाहिये, ताकि वहु सम्पत्ति कभीनष्टनहीहो 
ग्रोर सदा के लिये श्रात्मा को ्रानन्दमय वनाये रखे ग्रौर वे उस श्रविनाशी 
सम्पदा के महा खजाने को प्राप्त करने, उसका हार उद्घाटित करने हेतु 
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निकल पड़ --कठोरतम साधना पथ पर । इस उमंग को जीवन्त वनाने 
वाली अ्रात्माएं ग्रवाध सुख व महान्‌ श्रौर विशिष्ट स्थान को प्राप्त 
करती है । । 


आपको भी सुख सम्पत्ति चाहिये श्रौर यहु विश्लेषण करने के वाद 
तोश्रापभी यही कहेगे कि हमको भी भ्रविनाश्ची सुख सम्पत्ति चाहिये । 
जिसका विवेक जग जाता है वह्‌ श्रेष्ठ वस्तु ही ग्रहण करना चाहेगा । आम 
को छोडकर जो निम्बोली के पीदं भागता है, उसको दुनिया भ्रक्लमन्द 
नहीं कहती है । जिन म्रात्माग्रौं ने अ्रविनाशो सम्पत्ति कोप्राप्तकरनेका 
संकल्प किया है, वे समीक्षण ध्यान को साधनाका पाथेय लेकरहीभ्रागे 
वटी है । समीक्षण ध्यान के साधक संसारके सारे लुभावने वायुमण्डलसे 
उपर उठकर महावीर प्रभके अ्राध्यात्मिक अ्ननुशासनमें समर्पित होने 
को संकल्पित होते है, ताकि वे श्रपनी श्रात्मिके साधना में तत्पर वन सके। 
वे ्रपने ्रभ्यास के साथ स्वस्थ जीवन निर्माण का इच्छक होकर नाशवान्‌ 
सम्पत्ति को दछोडते है, ओर श्रविनाशी सूख सम्पत्ति को प्राप्तकरनेकी 
प्रभिलाषा से दीक्षित वनते है । अ्रापको भी तो सुख सम्पत्ति चाहिये न ! 
प्रापभीइस दिशामे प्रागे वदने केलिये कुं नकुं तो ठेस कायं 
स्व्यं करे । 


विकारपुणं वातावरण से मन को श्रप्रभावित बनावे 


ग्रधिकांशच मानव श्राज भौतिक जीवन की दूषित प्रणाली मे वह्‌ रहं 
है 1 मै समता हूं कि रेतीले प्रदेश मे तेज हवा चलने के कारण रेती के 
कण काफी उडते है श्नौर धूल भरी भ्रांधियां उस्ती है । रेतके टीवेके टीव 
इधर से उधर उड़ जातेहै । जंसेये रेत की ्राधियां चलती है वसा ही 
दस सांसारिक जीवन का प्रसंग है । चारों श्नोर तरह-तरह के विकारो की 
घूल भरी श्रांियां चलती है । सिनेमा घरों से वासना का श्नन्वड्‌ निकलता 
हे । कामुक साहित्य श्रौर जामसी उपन्यासो के गन्दे नाले वहते टं । इस 
विकारपू्णं वातावरण मे कौन आत्मा कितनी उल भती है- कितनी रचती- 
पचती है, उसी भ्राघार पर मन का समीक्षण क्याजा सक्ता है कि वह्‌ 
कितना उदहृण्ड है याकि कितनासधा हरा? देखते हं तो नात होता है 
कि श्रधिकांश तरुण-तरुणियां इस विकारपूणं वातावरण ग उलभ ड ट्‌ । 
कटक आत्मा तो इस विकार के दलदल में इतनी गहरी घे जाती टै कि 
उनका उसतते वाटर निकल अ्राना भी दुष्कर कायं हौ जाता हं। 
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रेगिस्तानमेजो वृक्ष होते हवे इनधूलभरी भ्रांधियोंकोभी 
सहन करते दै, किन्तु श्रपने स्थान से डिगते नहीहै। वैसेहीजोब्रात्माए 
ग्रपने चैतन्य स्वरूप के समीक्षण, मेश्रौरः उसे चमकाने के लिये सुदट- 
सकल्पी वन जाती है, वे इन वृक्षों के समान अपने मन को सारे विकारपुणं 
वातावरणसे श्रप्रभावित बना लेती है । यह काये ही सन की साधना है-- 
मनकोवशमे करना तथामनकोम्नात्माके प्रधीन बनाकर ग्रात्म- 
विकास के पथ पर चलाना है । समभिये कि एक श्रकेला मन सध जाता 
तो सब कु सध जाता है सारा जीवन सध जाताहै ग्रौर जब यह्‌ जीवन 
सध जातादहै। तो इहलोक के साथ परलोक भीसध जाताहै। श्राप इन 
वहिनो को देख रहे है सन्त, सती वगं के दशन कर रहे है, जो समीक्षण 
साधना के लिए जीवन को लेकर चल रहे है । इनके जीवन उन वृक्षो के 
समानहैजो विक्रारपूणं ओंधियोंके प्रभावसे श्रविचलित बने रहनेका 
ग्रभ्यास कर रहैहै। यह्‌ अभ्यास मनकोसाधलेने कीदिशा मे चल 


रहाहै। 
मन को साधे सब सधे, सब साधे सच जाय । 


इस मानव जीवनमे यदि मन को सम्यक्‌ रीत्या स्वाघीन चना नेते 
दैतोभ्राशाकी जा सक्तीहै कि उस स्वाधीन मन के चरण पूणेतः स्वा- 
धीन भ्रात्मा की मजिल तक श्रवश्य पहुचेगे। एके ल्य नही वनावे श्रौर 
चारोग्रोर की प्रवृत्तियो मेलगेरहैतो शायद यह्‌ उक्ति सचसाबितहो 
जाय किं “सव साधे सब जाय । इसलिये भ्रात्मिक साधना के माध्यमसे 
जीवन को तह्‌ तक पहु चने का प्रयास कीजिये । यह साघना का क्षेत्र एक 
तरह से जीवन कौ तह तक पहुचने कौ पाठशाला है। इसमें कौन-कौन 
प्रवेश कर रहे है? महान्‌ संकत्पशील, समीक्षण ध्यान साधना की गहु राई 
मे पैठने वाली साधक ्रात्माएेः ही । समीक्षण मे मन तत्पर होतादहै तभी 
एेसा हो सकता श्रौर मनके समीक्षणसे ही मन सधताहै। 


सन को साधने का यह प्राध्यात्मिक जीवन लोहे के चने चवानेके 
समाने है, लेकिन इनको भी चवाने को साधना करलेगे तोये लोहके 
नही रहैगे, भ्रमृत कण वन जायेगे । मूल वात समले कि--"मनको 
साधे सव सधे" | 


{1[। 


र्हं जीवनयात्रा का समीक्षण 


जीवनयात्रा का समीक्षण 


जब कभी किसी प्रकारकी यात्राकाप्रारम्भहोतादहै तो उसपर 
सहज ही चिन्तन चलता है - यात्रा कितनी लम्बी है, उसका गतव्य स्थान 
कंसा ओर कितना दूर दै, मागं किसप्रकार काह, पैरोकी गत्ति कितना 
काम देगी किस तरह के वाहून की भ्रावश्यकता होगी आदि कई बाते एेसी 
होती हि जिन पर यात्री विचार करतार तथा श्रपनी गति एव प्रगति के 
ग्रनुसार यात्रा के कार्यक्रम का निर्धारण करता है । यदि दढ सकल्पश्रौर 
उत्साह के साथ चिन्तन करके तदनुरूप व्यवस्था बिठाकर यात्री प्रपनी 
यात्रा पर प्रस्थान करतारहै,तो यह भ्राशारखीजा सक्तीरहै कि उसकी 
यात्रा सफल होगी । क्योकि मागं में यदि विघ्न मी भ्नाये तो वहं सफलता- 
पूवेक उनका मुकाबला कर सकेगा । 


यात्रा का ठेसा मनोविज्ञान, समीक्षण कौ महत्तम साधना केदारा 
ही हो सकता है, श्रौर वही उसकी पूण सफलता का लक्षण होतादै। 
छोटी-मोटी यात्राएं तो ठीक है, लेकिन यह पूरा मानव जीवन भी स्वय 
एकयात्राहीहि। इसे जीवन की यात्रा कहु सकते दै । इस जीवन कौ 
यात्रा पर पूर्णं रूप से सु्ढ सकल्प, सत्साहस तथा सुन्दर सदाशय के साथ 
जो चल पड़ता है, वह जीवन कौ पूणता कौ प्राप्त करता दै । 


याच्ना का समीक्षण बनाम लक्ष्यानुरूप यात्रा 


इस जीवन कौ यात्रा का श्रीगणेश कव श्रौर कटां से हु्रा है, यह 
एक जटिल प्रश्न है ्रौर सदियोसे चलाभ्रा रहा है । किन्तु इसका उत्तर 
उतना जटिल नहीं है । वैसे तो जवसे सृष्टि है, जीवात्माकी यात्रा गति- 
णील है ही, किन्तु मुख्य तौर पर जिस क्षण श्रात्मा उस मानव णरीरके 
चोले में श्राई दहै, तभी से जीवन-याचाक्रा श्रारम्भहौ चुकादै। यह यात्रा 
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किस प्रकार चल रही है, किस दिशामे चल रही दहै? यहं समीक्षण ष्टि 
से चिन्तन का विषयदहै । यात्रा को मूलगामी भावना यहहै कियात्रा 
ल्षयहीन नही हो । कोई निरर्थक श्रौर निरदेश्य घूमता रहे तो उसको 
यात्रा नही कहते है । यात्रा का एक पूर्वं निर्धारित लक्ष्य होता है । किन्तु 
वहु लक्षय ्रविचारित नही होना चाहिये । जीवन का वास्तविक धमं क्या 
है ओ्रौर उसके श्रनुसार सच्चा, लक्ष्य क्या होना चाहिये इसका वीतराग 
देवो की वाणी तथा श्रात्मा-समीक्षण के प्राधार्‌ पर निणंय लेना 
चाहिये । 


जव श्रेऽठ म्नौर स्पष्ट लक्ष्य सामने होगा तो दिशाश्चम नही होगा) 
ठेसी भ्रवस्थामे पथ भ्रष्टता कौ भी सभावना कम रहती दहै) पथ पर 
गति बनी रहे श्रौर लक्ष्यच्ष्टिमेहोतो पथकी बाधां एक दढ सकत्पी 
व्यक्ति के सामने अवरोधक नही बन्‌ सकती है । वह्‌ ्रविचल गतिसेभ्रागे 
बढता जाता है, क्योकि उसकी गति को रूपरेखा स्पष्ट होती है । यह्‌ एक 
सफल यात्रा की पृष्ठभूमि होती है । 


बाहरी यात्राश्रो को देखते हुये यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि एक देण 
से दूसरे देश की याचा करने वाले यात्री पहले निश्चय करते है-जंसा कि 
मुफे यहां से कलकत्ता जाना है श्रौर कलकत्तामे भी अमुक संडक पर 
ग्रमुके मकान या दुकान पर्‌ जानादहै। फिर वाहनका निर्धारणकरतेहै 
कि कहां से कहां तक बसमे जाना होगा, फिर रेलमे श्रौरफिरदटैक्सी 
म्रादिमे जाना होगा तब यात्री वेसा टिकिट खरीदते रहै श्रौर सुविधा 
होतोस्थानकाभ्रग्रिम भ्रारक्षण भी करवाते है। मागं मे भोजन भ्रादि 
की भी व्यवस्था करलेतेहै। इतनी पृष्ठभूमि बना लेने के बाद क्या 
ग्रापको कोई शका रहती है कि प्राप कलकत्ता नही पहुँच सकेगे । श्राप 
शकाहीन मन से रवाना होते है श्रौर प्रायः यथासमय यथास्थान प्च 
जते है । एसी ही पृष्ठभूमि ्रौर एेसी ही सुव्यवस्था श्रन्तर जीवन की 
यात्राके लिये हो तो उसमे कौनसौ शक्ति बाधा डाल सक्ती है ? गति कीं 
रूपरेखा स्पष्टहोतो यात्रामेप्रगत्ति होगी ही, 


अन्तरग ओर बाह्य यात्रा का समौक्षण 


इन बाहरी यात्राग्नोकारूप बाह्य होताहै ग्रौर जीवन यात्राका 
रूप भ्राभ्यन्तर । वाह्र कौ वात को देखना, सममना ग्रौर उसका ्रनुसरण 
करता भ्रासान होता है, लेकिन इस जीवन याचा के भ्रान्तरिक्‌ स्वरूपकौ 
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समना, ्रात्म-लध्यको स्थिर रखना समीक्षण कौ समूज्ज्वल साधना 
पर प्रास्था का द्टीभूत होना तथा आत्मोच्चति की राह पर प्रमति करना-- 
यह सब कठिन साधना का वस्तुविषयहोताहै) जीवन की अन्तरग 
यात्रा एवं बाहरी याच्राग्रो की वास्तविकता मे काफी अ्रन्तरहोताहै। हा 
दोनों के मनोविज्ञान में बहुत कुछ समता देखी जा सकेती है । 


बाहरी यात्राकी दष्टिसे वाहुनका मी सयोग होता है म्रौर श्राज- 
कल तो हकीकत में पैरों को इतना कष्ट नही दिया जाता । प्न्य वैज्ञानिक 
साधन भी इतने विकसितहोग्येदैकिग्राजकेन्ञात संसारके एकद्छोर 
से दूसरे छोर तक मनुष्य उन साधनों के हारा सहज ही पहुंच सकता हैँ । 
यही नही, आधुनिक साधनों के माध्यम से गगनम भ्रमणाभीचालूहो 
गया है । श्राकाश में रौकेटों ग्रौर ्राकाश यानो के जरिये वेह वहुत अचार 
तक चले जानेका दम भरता ह, लेकिन जानेके वाद लौटकर वापिस 
यही आ जातादहैतो वह्‌ केसी यात्रा हई ? 


इस प्रकार की यात्रा संसार कां कौन प्राणी नही करता है ? प्रत्येक 
वाणी के पास रोकेट नही है, लेकिन यह ्रात्मा ्रनादि काल से चतुरगेति 
मेयात्राकरहीतोरहीहै) विविघ योनियों मे उसकी यात्रा चलतीहै 
म्रीर ल्तौट-लौट कर उन्ही योनियों भें वह पहुंचती रहती है । सांसारिकता 
मे ही जिनका मन रच पच गया हैःवे भलेदही संसार परिभ्रमणकौ 
या्रा्नो मे तुष्टिकाश्रनुभव करते हो, लेकिन जानियोकी दष्ट मे वह्‌ 
तुष्टि का विषय नही है । सन्तोष की स्थिति नही है । वहं एक भ्रान्ति 
श्रौर विगति दहै । 


ठेसी यात्रा तो घानी का एक वैल भी प्रतिदिन करता च युट्‌ 
ही सुवह्‌ तेली बैल कौ श्रांखो पर पटरी बांधकर उसको धाणी मे जोत देता 
है । तवसे वह चलना शुरू करताहै ग्नौर दिनि भर वरावर चलता रहता 
है । वैल मनमें खुश होता दै कि दिन भर में उसने बहुत लम्बी दरी तय 
करली है, लेकिन हकीकत क्या होती है ? शाम को जव उसका परख पर्‌ 
से पटरी खोली जाती हतो उसको दिखारईदेतादहै कि वह तो उसी स्थान 
पर खड़ा है, जरह से उसने सुवह प्रस्थान किया था। तव उतव्ल का 
भावना पर वुपारापातदौ जातादै कि उसकौयावाकाक्या हाल र्हा ? 
तव वह्‌ वैल खुश होगा या पष्चात्ताप करेगा ? करीव-करीव यहा इना 
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ग्राज के आम इन्वान कौ है । कहावत है “ज्यो घाणी केवल कोघर 
ही कोस पचास ।' 


यह तो शरीर की यात्रा रै, एेसी बाहरी यात्रा इतनी महत्त्वपूणं 
नही होती है । वस्तुतः महतत्वपू्णं होती है प्राध्यात्मिक क्षेत्र कीयात्रा 
त्रौर जीवन कै भ्रान्तरिक विकास की यात्रा । 


मन-वाहून का समीक्षण 


इस जीवन यात्रा में यात्री है यह्‌ आत्मा, जिसको श्राध्यात्मिक क्षेत्र 
कौ यात्रा करनी है तथा सिद्ध अनवस्था के गतव्य तक पहुंचना है। 
ग्राध्यात्मिक जगत्‌ मे जिसभ्रात्मा का गमन होता है, उस ब्रात्माका 
लक्ष्य ्नोभल नही होता है । श्राध्यात्मिक मागं कोई एक गोच घेरा नहीं 
होता है जिसके चारों म्नोर चक्कर लगालें या एक बिन्दुसे दूसरे चिन्दु 
तक पहुंच जावे । यह्‌ भ्राध्यात्मिक क्षे कौ यात्रा जीवन समीक्षणकी 
यात्रा होतीहै। इस यात्रा कौ श्रोर ही मानवके चरण गतिशील होने 
चाहिये, ताकि वह्‌ इस जीवन की यात्रा मे प्रगतिशील बन सके । 


बाहरकी यात्रा के तुलनात्मक टष्टिकोण से कोई यह्‌ प्रष्न कर 
सकता है कि इस श्राध्यात्मिक यात्रा के लिये क्याकिसी वाहुनकी 
स्रावश्यक्ता होगी ? इधर शास्त्रीय चष्ट से प्राप सुनते रहै किजो 
ग्राध्यात्मिकक्षेत्र मे परिपूणं भावस प्रविष्ट होकर, साधु बनकर चलने 
की कोशिश करतेहै,वेतो वाहन का सवथा परित्याग करदेतेहैग्रौर 


पैदल विहार करतेहै, फिर श्राध्यात्मिक यात्रामे कौनसे वाहनकी 
श्रावश्यकता हो सकती है ? 


«~~ 


इस प्राध्यात्मिकक्षे्र की दीघेगामी यात्रा मे प्रारम्भमेंमनव 
इन्द्रियं वाहन के रूप मे उपयोगी सिद्ध होती है । यथा कर्णेद्धिय के विपय 
का ग्रहण होते समय भ्रच्छे या बुरे शब्दो के प्रति राग~दरेष की निवृत्ति 
पूरवेक शब्द-श्रवण मे कणेद्िय वाहन के रूपमे हो जाती है । नेत्र के विपय 
मे ्रनासक्त भावके साथ पदार्थो का श्रवलोकन करते हुए चक्षुरिन्दरिय 
वाहनकेरूपमेसिद्धहो जाती है । घ्राणेन्दिय का विषय प्राप्त हने पर 
भी निदा एव जुगप्सा से रहित नासिका का प्रयोग होने पर वह नासिका 
वाहन को सजा को प्राप्त होत्ती है । रसनेन्द्रियं से खाद्य सम्बन्धी पदार्थो 
के उपलन्ध होने पर भी स्वाद-जायके मे सममाव को रखना तथा वचन 
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सम्बन्धी ककंशकारी, कठोरकारी, निश्चयकारी, हिसाकारी, छेदकारी, 
भेदकारी, पर जोवों को पीड़ाकारी सावद्य सपापकारी रादि वाचाके इन 
म्रष्ट दोषों से विहीन वाली, हित, मित, मधुर तम वाचा का प्रयोग करने 
वाली जिदह्धन्दरिय वाहन की श्रेणी मे सम्मिलित हो जाती है। 
शीतोष्णादि श्रनुकरूल प्रतिक्रुल स्पर्शो के विषयो में रति-प्ररति भावोसे 
रहित स्पर्शो को सहन करने पर स्पशंन्िय भी वाहन मे सहकार प्रदान 
करने वाली बन जाती है । 


मन सभी इन्द्रियो को सहायता प्रदान करता है] उनके द्वारा प्राप्त 
विषयों पर सकत्प-विकल्पादि के माध्यम से भौतिक पदार्थो की ललकमें 
रात-दिन, रचा-पचा रहता है । उन्ही कौ लंबी चौडी तृष्णा कौ जालका 
ताना-बाना बन्नता रहता है । जब मनकी वृत्तियोमे समीक्षणद्ष्टिका 
प्रवेश होता है, तब ये मन के ग्राल जजाल, प॑पाल सारे भागते हृए दष्टि- 
गत होते है । जैसे सूयं कौ किरणोकेश्रातेही श्रधकार छिन्न-मिन्नताको 
प्राप्तहो हट जाता है एवं म्रधकार परिपूणे गली मे भी सूयं कौ किरणौ 
से गंध भी उड़जातीरहै, वैसे ही समीक्षण दृष्टि की किरणें मनक ्र॑धकार 
को विचिच्च करती हुई इन्द्रियों के विपय रूपी गदगी को भौ शुष्क वना 
देती है मरौर साधना का प्रारम्भ मन श्रौर इन्द्रियो से सम्पन्न होने लगता 
है नोर श्रन्त में इस श्राध्यात्मिक क्षेत्र की दीधेगामी यात्रामेप्रात्माही 
आत्मा का वाहन होती है । 

ग्रात्मा मन के घोडे पर वैठकर सुखद एव शीघ्रगामी यात्रा करती 
है ्रथवा आगमिक भाषा मे कहं तो-- 

"सरीर माहुनावृत्ति जीवो वृच्चई नाविभ्रो । 


ससारो श्रण्णवो वृत्तो, जतरन्ति महेसिणो ॥"* 
उत्तरा० सू० श्र०° २३ 


मर्थात्‌ यह शरीर एक नौका के समान है भौर जीवात्मा नाविक 
है । यह सम्पूणं संसार एक समृद्र है जिसे मह्षि-्रात्माएं पार करती । 
ग्रागम मे जल यात्रा का यह सुन्दर रूपक दिया गया हे । 

प्राप सिफं स्थूल तत्त्वो की विचारणा तक ही सीमित नही रहं । 


भीतरके विराट्‌ क्षेमे भी प्रवेश करे तो आपको ज्ञात होगा कि वरटा 
किसीभी वाहरो वाहन की अ्रावश्यकता नही होती हं । बाह्रा वाहन 
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ग्रहण करने वाले तो उल्टे मागे से भटक जातेहै। भीतर चलने केलिये 
तरका ही वाहन चाहिये । शीघ्रगामी से शीघ्रगामी रक्िटजोस्थूल 
यं्ोंसेबनेहोतेहै म्रौर उनकी शक्ति बहुत ही सीमित होती है लेकिन 
भीतरकाजो वाहन है, उसकी शक्ति ्रसीम होती है--उसकी क्षमता 
प्रपार होती है। उस भीतर के वाहन पर ज्ञानपूवैक भ्रारूढदहो जावेतौ 
वह वाहन गतय्य स्थान पर पहुंचा सकता है । प्रश्न यही है कि उस वाहन 
पर श्रारूढ होने की कला सीखे श्रौर वह कला है समीक्षण ध्यान योग 
की-श्रातम समीक्षण की ्रथवा श्रपने विराट्‌ सामथ्यं के समीक्षण की । 


एक मनमौजी स्वभाव का राजा श्रपने भ्रनुचरो के साथ राज्यसभा 
मे वैठाहुश्रा था । तभी सबकी इष्टि एक श्रश्वारोही की तरफ गई । वह 
घूडसवार कोई विदेशी था । वह घोडे को साथ लेकर ठेठ राज्य सभामें 
घुस श्राया । सवने प्राश्चयं प्रकट किया कि यह विना किसी खयालके 
घोडे समेत यहाँ तक कंसे चला भ्रायाहै ? निर्भयतासे वह्‌ सवके बीचमे 
प्राकर खडा हो गया । दीवान ने प्रष्न किया--घोडे समेत यहाँ श्रा जने 
का क्या कारण है? वहं बोला-मै दुनिया में बहुत घूमाहं। करई 
राजाभ्रो के सामने भी गया, लेकिन मेरी समस्या का हल नही निकला । 
मेने प्रापके राजा साहब कौ तारीफ सुनी, इसलिये यहाँ चला श्राया हूं । मै 
इस घोडे को कभी भी श्रलग नही करता हं इसलिये इसके समेत मुभे यहां 
श्रानापडाहै। श्राप जरा मेरे इस श्रष्व को देखिये । 


सभी सभासद बारीक नजर से उस रश्व कोदेखने लगे । उस 
ग्रए्व का रूप रग, उसके शरीर कौ पुष्टता श्रौर उसका लावण्य ्रनुपम 
था । एेसा अश्व किसी ने पहले नही देखा था ! उस विदेशी ने कहाकि 
जो कोई इस श्रष्व पर सवारी करले तो उसको मै यह्‌ श्रष्व विना मूल्य 
देदूगा। लेकिन इस पर वही व्यक्ति सवारीकरनेकी कोशिश करे 
जिसको अ्रश्वारोहण की कला भ्राती हो । 


जितने लोग राज्यसभामे वेठे हुए थे, उस घोड़े पर सवारी करने 
के लिये उन सभी का मन मचल उठा । महाराजा का भी मन हुआ, मगर 
वे श्रपने आ्रापको कुशल नही समते थे 1 तव उन्होने श्रपने राज्य के कुशल 
ग्रष्वारोहियो की तरफ श्रपनी नजर दौड़ाई। श्रष्वारोही विनम्र थे 
वे अपनी ्रगुलियांँ वाध कर खडे हौ गये ओर वोले- राजन्‌ ! क्या ग्राज्ञा 
दै? राजाने एक को सकेत किया, तव घोड़ेकी तरफ वह्‌ श्रागे वडा । 
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घोडे पर नियंत्रण पाने के जितने उपाय वह जानता भथा, उस्ने एक-एक 
करके सवक श्राजमाया, लेकिन घोडे ते उसको गिरा ही दिया। राजाने 
तव एक के वाद दूसरे श्रश्वारोहियों को सकेत किया, लेकिन सभी पराजित 
ह्ये गये । 


निराणाके वातावरणमें राजा को एक उपाय सुभा ओ्रौर उसने 
कहा- भाई ! यह घोड़ा ही सवारी के काविल नही दीखताहै। तुम 
इसको पकड़ कर जरूर खड़े हो मगर इस पर सवारी कर सक्तेहोया 
नही- कौन जानता है, इतना सुनते ही वह तुरन्त घोडे पर सवारहो 
गया श्रौर घोड़ा उसको वहाँ से ले उड़ा 1 


यह तो एक रूपक । घोड़ाकंसाभीहो, उस पर सवारी करने 
को केला श्रानी चाहिये । यह्‌ आ्आत्माभमी इस कला को सीख करमनके 
घोड़े पर वैठ जाय तो यहु वाहन उसको श्राध्यात्मिके क्षेत्र भी सफल यात्रा 
करा सकता है । 


मनका समीक्षण-गन्तन्य का श्रधिकरण 


क्या त्रपनी श्रत्माको भी श्रश्वारोहुण का एसा श्रवसर चाहिये 
उस विदेशी का वहु वाहूरकी दष्टिका श्रष्व था, लेकिन भीतर का प्रश्व 
भीदहै। 
प्रभ महावीर ने उद्घोषणा की है-- 
“मोसाहसिग्रो थीभो दुहतो परिघावई । 
तं सम्मं तुनिगिम्हायि, घम्मस्सिवाई कंथगं 1)" 


हे मानव, तुम्हारे पासमभी मन काएक साहसी घोड़ा है लेकिन 
वह्‌ दुष्ट स्वभावका है । जिस श्रात्माको उस घोड़ पर वंठने का कला 
नही राई, उसके लिये यह्‌ घोड़ा परम कष्टदायक हीता टं । इत धा 
का श्रस्तित्व सदा आत्माकेसाथही होता दै । चाहे यह्‌ द्रव्य ल्प मरह 
ग्रयवा भावरूपमे यहु मन का घोड़ा वड़ा तीत्रगामी हाता ट 1 जिस 
ग्रात्मा को ्राघ्यात्मिक प्ाकाशमें लम्बी याच्राकरनीदे ग्रीर मोक्षके 
लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे इसी मन के ग्रश्न पर ्राख्ट्‌ हना पल्गा। 
लेकिन वात यही है कि उसको इस पर प्रारूढदहीन की कला स्ौखनी 
टोगो --इस उड घोड़े को श्रपने कुशल नियेत्रण मेँ लेनादटौोना। मनक 
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अश्व पर वैठकर उसे नियन्त करते हए जीवन यात्रा मे सन्तोपजनक 
प्रगति साधी जा सकती है । ह । 

समय-समय पर श्राप कुच वातं जिज्ञासा के रूपमे रसतेहैकि 
महाराज, हम धमं साधना ग्रौर प्राध्यात्मिक जीवन का चिन्तन करतेके 
लिये बैठते है, लेकिन साधना श्रौर चिन्तन चलता नही है--मन कही का 
कहौ चला जाता है । जब तक मन स्थिर ग्रौर नियत्रित नही होता, तव 
तक बात बनती नही है। इस जिज्ञासा का समाधान इतना हीहै कि 
प्रापक श्रारेहण की कला प्रानी चाहिये प्रौर उसके वाद ्रारोहण हो 
तो प्रगति भ्रव्येभावी है। लेकिन प्रश्न यहभीरहै किं प्रगति किसको 
कहे? 
| कव्या किसी रकिंटमे बैठकर पृथ्वीका इधरसे उधर चक्कर लगा 
लेना प्रगति है? सामाजिक क्षेत्र मे कं सुधारने आना प्रगतिहै? 
व्यवसाय को उन्नत वना लेना प्रगति कटलायगी ? मै इनको प्रगति नही 
कह रहा हँ । मेरा श्रभिप्राय श्राप समभतेदहै। श्रत्मा को विशेष प्रकार 
की गति दही प्रगति कहलाती है । वास्तविक प्रगति यही होती है कि भ्राला 
निजत्व का समीक्षण कर उसे पूणंतया उपलब्ध कर सके ? 


तटस्थ भाव से चिन्तन करेतोन्नात होगा कि प्रत्येक व्यक्तिकी 
भावना ्रागे वदने कौ होती है प्नौर वह्‌ सुदीधं भविष्य की वात सोचकर 
ग्रपनी क्रति की रूपरेखा बनाताहै। जो जितना श्रागे कौ सोचतादहै, 
उसको दुनिया उतनाही प्रगतिशील कहती है। जो एेसा नही करते, वे 
भ्रप्रगतिशील या प्रगति-विरोधी कहलाते है । एेसी श्रागेकी बात किसी 
भी ससारिक विषय के लिये सोची जाय--जंसे श्राथिक या व्यावसायिक 
कषेत्रे कोवातहोतौ वह कला क्या प्रगतिशील है? व्यक्ति श्रपनेही 
ग्रोजारो से दुनिया को नापना चाहता है श्नौर उसकी ही अनुरूपतामे 
भगत्ति की व्याख्या करने लगता है । लेकिन उसकी प्रगति उस्र घाणीके 
वेलकेसमानहीदहोतीदहै। दो पैसे कमाकरया वाल बच्चों कोटीकसे 
पालकर मला क्या ग्राप जीवन यात्नामे प्रगति करलेतेहै? एेसाभली 
प्रकार करलेनेके वाद जव सासारिकताकी पटरी को श्रपनी आंखो परसे 
उतारेभे, तव उस घाणी के वैल की तरह्‌ यही प्रतीत होगा कि श्राप वही 
कै वही खड़ है--चले बहुत, लेकिन संसार की घाणी के चारो भ्रोर ही । 


प्रापदो केदम मी प्रागे नही वहे है। इसके विपरीत जीवन के महान्‌ 
उदृष्यसे कु पीठे ही सरक गए हे । । 
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मनका समीक्षण श्रर्थात्‌ निमंलता की श्रोर गति 


यदि किसीको जीवन यात्रा की प्रगति का लेखा-जोखा है तथा 
प्रगति की सही-सही व्याख्या जाननीदहै तो उसे समीक्षित मन के साथ 
प्रपने श्रन्तःकरण को निमंलता पर दृष्टिपात करना होगा । जितनी 
प्रधिक नि्मलता हौगी, उतनी ही श्रधिक प्रगति कहलायगी । अपनी प्रगति 
का सही लेखा-जोखा लेने के लिये श्रपने ञ्नन्त.करण मे फोकिये । उसका 
समीक्षण करिये, यह परीक्षा कीजिये कि मन ्रापके श्नपने नियंत्रण मेहै 
यानहीं? यदिहैतो कितने श्रशोमे भौरनहीदहैतोक्यों नही है? मन 
के ्रश्व पर आत्मा भ्रारूढ है ्रथवा नहीहै तो उसे किस प्रकार श्रारूढ 
बना सक्ते है ? 


संसार मे परिश्रमण करते हुए श्रनादिकाल से मन कौ कुछ वृत्तियां 
विचित्र बन गईटहै।वेही उसके स्थायी भाव के रूपमे बदल गईहै। 
ये स्थायी भाव एक गोल चक्करमे चल रहेहै जो श्राहार, निद्रा, भय 
तथा ससारकौी दशाके भावहै । यह मन जन्मसे साथलगाहै ओर जिस 
वातावरण में यह्‌ चलता है उससे म्रपने श्रजित भाव भी ग्रहण करताहै। 
यह्‌ सन इन्द्रियो के भिन्न-भिन्न विषयौ मे घूमता है । जिसकी जेसी दृष्टि 
होती दहै, उसी रूपमे वहु श्रपनी या किसी की प्रगति का हिसाव लगाता 
दै । जैसे किसी की प्राथिक दृष्टिहोतीहै तो वह प्रथंको दृष्टिमे रख 
कर ही प्रगति की व्याख्या करता है। लेकिन एसा भटकाव मनके 
प्रस्थायी श्रौर श्रजित भावोंके कारण होता दहै । श्रगर ्रात्मा श्रपने भावों 
को प्रमुख बनाकर मन के श्रश्वपर नियत्रणकरले श्रौर प्रारूढ हो जावे 
तो प्रगति की व्याख्या का लेखा-जोखा केवल भ्रात्मा की उन्नतिसेही 
निकाला जायेगा ग्रौर एसा लेखा-जोखा ही प्रगति का यथां लेखा-नोखा 
होगा, आत्म-समीक्षण होगा । 

वस्तुस्थिति का प्रतिपादन जव तक सही तरीकेसे नही होता ह 
तव तक किसी व्यक्ति मे सही लेखा-जोखा निकालने कौ क्षमता भी पदा 
नही होती है । कपड़ा नापने के गज से क्या कोई किसी की मनुप्यताको 
नाप सकता है ? सोना-चांदी तोलने के कटि से कौईम्रात्माका तोल 
निकाल सकता है ? इस जीवन की प्रगति का लेखा-जोखा आध्यात्मिक 
मापदंड से ही निकलेगा कि किसका श्रन्तःकरण कितना निर्मलदै? 

कचि अ्रानन्दघनजी ने प्रार्थना में उप्त श्राध्यात्मिकता का मापदड 
वताया है-- 
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“निज स्वरूप जे किरिया साधे, 
तेह श्राध्यात्म लहिये रे । 
जे किरिया करि चडउ गति साघेः 
तेन भ्राध्यातम किये रे 1" 


निज-आल्मिक स्वरूप को साधने वाली प्रत्येक क्रिया आध्यात्मिक 
करिया है म्रौर जिस क्रिया से ससार के चतुर्गति भ्रमण का काम होत्ता हो, 
चह्‌ क्रिया कभी भी प्राध्यात्मिक नही है । चिन्तनशील व्यक्ति जब चिन्तन 
के क्षणो मे उतरते है श्नौर प्रपनी दुष्ठि को सांसारिकं विषयो से ऊपर 
उठाते है, तव उन्हे ्राध्यास्मिक क्षेत्र की फलक मिलती है, जिसके प्राधार 
पर वे श्राध्यात्मिक कियाश्रो को पहिचान सकते है, उन्हे भ्रपना सक्ते है 
तथा ग्रपनी जीवन यात्रा मे श्रग्रगामी बन सक्ते है। 


सच्ची प्रगति का आधार-श्रध्यात्स समीक्षण 


ग्राधुनिक युग मे भौतिकता एव प्राध्यात्मिकता के सम्बन्धमें 
ग्रापको एक विचित्र ्रन्तावरोध दिखाई देगा) आज की दुनियामे 
ग्रभेरिका भौतिकता से सम्पन्न देश है, जिसके विपरीत हिन्दुस्तान बहुत 
गरीवदेषारहै। इस देश मै आध्यारिमक सम्पन्नतासदादहीरहीहै। श्राज 
विचित्र दशा यह है कि भौतिक सम्पन्नता से दुःखी होकर श्रमेरिका 
हिन्दुस्तान को तरफ देख रहा दहै कि इस खो से उसको शान्ति मिले । 
लेकिन हिन्दुस्तान मे भौतिकता की भूख कामकर रही है मरौर वह्‌ श्रमेरिका 
कौ तरफ देख रहा है । इसका तापय यह्‌ दै कि भौतिकता से मनुष्यकौ 
कमी तृप्ति नहीहोती है । प्रात्माको शान्ति प्राध्यात्सिकता कै क्षेमे 


विचरणकरनेसे ही मिलती दहै इसलिये उस क्षेत्र मे सम्पादित प्रगत्तिको 
ही सच्ची प्रगति कहते है । 


ग्राध्यात्मिक क्षेत्र ही जीवन मे महान्‌ उपलब्यं का साधन होता 
दे इसलिये भौतिकता की असलियत को जान लेने वालों की निगाहे इस 
्राध्यात्मिकं क्षेत्र कौ ओर ही मुडती है। लेकिन जिनकी निगाहे 
भौतिकता की प्रोर लगी हई हो, वे आसानी से श्राध्यात्मिकता के महत्व 
को कंसे श्रात्मासात्‌ कर सक्ते है? वेतो दस मन के उदंड घोड़े पर वैठ- 
कर केभी नरक कभी तिर्येचे गति तो कभी निगोद योनि तकमे पटच 


जते है । किन्तु इस मन को भ्रात्माके श्रधीन वनानां श्रौर चलाना-यह्‌ 
एकं विकट प्रष्न को भी हल करना है । 


३८ | [ समीक्षण ध्यान 


मनका समीक्षण श्र्थात्‌ निर्मलता की श्रोर गति 


यदि किसी को जीत्रन यात्रा की प्रगत्ति का लेखा-जोखा है तथा 
प्रगति की सही-सही व्याख्या जाननी दहै तो उसे समीक्षित मन के साथ 
श्रपने अन्तःकरण कौ नि्मंलता पर दृष्टिपात करना होगा । जितनी 
प्रधिक निर्मलता हौगी, उतनी ही श्रधिक प्रगत्ति कहलायगी । श्रपनी प्रगति 
का सही लेखा-जोखा लेने के लिये श्रपने श्रन्त.करण मे भोकिये । उसका 
समीक्षण करिये, यह्‌ परीक्षा कीजिये कि मन श्रापके श्रपने नियत्रस मेहै 
यानही? यदिहैतो कितने श्रणोमेभौरनहीरहैतोक्यों नहीं है? मन 
के श्रष्व पर अत्माश्रारूढहै श्रथवानहीदै तो उसे किस प्रकार श्रारूढ 
वना सकते है ? 

संसारम परिश्रमण करते हृए म्रनादिकाल से मन की कुछ वृत्तियां 
चिचिच्र वन गर्दहै। वे ही उसके स्थायी भाव के रूपमे बदल गईहै। 
ये स्थायी भाव एक गोल चक्करमे चल रहैहै जो ्राहार, निद्रा, भय 
तथा ससारकी दणाके भावहै | यह मन जन्मसे साथ लगा है ओर जिस 
वातावरण मे यह्‌ चलता है उससे भ्रपने श्रजित भाव भी ग्रहण करताहै। 
यह्‌ मन इन्दियो के भिन्न-भिन्न विपयो मेँ घूमता है । जिसकौ जेसी वृष्टि 
होतीहै, उसी रूपमे वह श्रपनी या किसी की प्रगति का हिसाव लाता 
है । जैसे किसी की श्राथिक दृष्टि होती है तौ वहश्रथंको दृष्टिमे रल- 
कर ही प्रगति की व्याख्या करता है। लेकिन एसा भटकराव मनके 
गरस्थायी श्रीर श्रजित्त भावों के कारण होता है । श्रगर श्रात्मा श्रपने भावों 
को प्रमुख बनाकर मन के ्रश्वपर नियंत्रण करने श्रौर श्रारूढ हो जावे 
तो प्रगति की व्याख्याका लेखा-जोखा केवल श्रात्मा की उच्चति सेही 
निकाला जायेगा रौर एेसा लेखा-जोखा ही प्रगति का यथाथं लेखा-जोला 
होगा, आत्म-समीक्चषण होगा । 

वस्तुस्थिति का प्रतिपादन जव तक सही तरीकेसे नहीहोतारहैः 
तब तक किसी व्यक्ति में सही लेखा-जोखा निकालने कौ क्षमता भी षदा 
नदी होती है ! कपड्ा तापने के गज से व्या कोई किसी कौ मनुष्यता कौ 
नाप सकता है ? सोना-चांदी तोलने के कटि से कौर्दश्रात्माका तोल 
निकाल सकता है ? इस जीवन की प्रगति का लेखा-जोखा आध्यात्मिक 
मापदंडसे ही निकलेगा कि क्िसका प्रन्तःकरण कितना निर्मल है ! 

कवि भ्रानन्दघनजी ने प्रार्थना मे उस भ्राध्यात्मिकता का मापदड 
बताया है- 
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“निज स्वरूप जे किरिया साधे, 
तेह श्राघ्यात्म लहिये रे । 
जे किरिया करि चड गति साधे 
तेन भ्राध्यात्म कहिये रे।“ 


निज-आत्मिक स्वरूप को साधने वाली प्रत्येक क्रिया भ्राध्यात्मिक 
त्रियाहैग्रौर जिसक्रियासे संसार के चतुगेति भ्रमण का कामदहौताहो, 
चह क्रिया कभी भी श्राध्यात्मिक नही है । चिन्तनशील व्यक्ति जव चिन्तन 
के क्षणो मे उतरते है श्रौर श्रपनी दुष्टि को सांसारिक विषयो से ऊपर 
उठाते है, तब उने ग्राध्यात्मिक क्षेत्र कौ फलक मिलती है, जिसके प्राधार 
पर वे श्राध्यात्मिक क्रियाश्रो को पहिचान सक्ते है, उन्हे श्रपना सक्ते टै 
तथा श्रपनी जीवन याच्रामेश्रग्रगामी बन सक्ते है। 


सच्ची प्रगति फा जआधार-श्रध्यात्म समीक्षण 


ग्राधुनिक युग मे भौतिकता एव भ्राध्यात्मिकता के सम्बन्धमें 
स्रापको एक विचित्र भ्रन्तविरोध दिखाई देगा। भ्राज को दुनियामें 
ग्रमेरिका भौतिकता से सम्पन्न देश है, जिसके विपरीत हिन्दुस्तान बहुत 
गरीवदेशरहै1 इस देश मे आध्यात्मिक सम्पन्नतासदाहीरही दहै) प्रान 
विचित्र दशा यह है कि भौतिक सम्पन्नता से दुःखी होकर ्रमेरिका 
हिन्दुस्तान कौ तरफ देल रहा है कि इस खोत से उसको शान्ति मिले । 
लेकिन हिन्दुस्तान मे भौतिकता की भूख काम कर रही है प्नौर वहं ्रमेरिका 
की तरफ देख रहा है । इसका तात्पये यह्‌ है कि भौतिकता से मनूष्यकी 
कभी तृप्ति नही होती है । प्रात्माको शान्ति भ्राध्यात्मिकता के पक्षेत्रमे 
विचरण करनेसे ही मिलती है इसलिये उसक्षेत्रमे सम्पादित प्रगति को 
ही सच्ची प्रगति कहते है । 


ग्राघ्यात्मिक क्षेत्र ही जीवन मे महान्‌ उपलब्यि का साधन होता 
है, इसलिये भौतिकता कौ श्रसलियत को जान लेने वालो की निगाहे इस 
्राध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ही मुडती है! लेकिन जिनकी निगाहे 
मोतिकता की ग्रोर लगी हुई हों, वे आसानी से श्राध्यात्मिकता के महत्त्व 
को कंसे भ्रात्मासात्‌ कर सक्तेहै? वेतो इस मन के उद्ड घोडे पर वैठ- 
कर कभी नरक कभी तिर्यच गति तो कभी निगोद योनि तक मे पहुंच 
जाते है । किन्तु इस मन को श्रात्मा के श्रघीन वनाना श्रौर चलाना-यह्‌ 
एकं विकट प्रष्न को भी हल करना है । 


+ | [ समीक्षण ध्यानं 


मे सोचता हं प्रौर गहराई से समीक्षण करताहं तो लगताहै कि 
भविष्य में श्रगर दुनिया हिसाकारी व विनाशक शस्तं का निर्माण श्रौर 
दुरुपयोग नही करे श्रौर विज्ञान को लोक-कल्याण के साथ जोडदेतो 
यह्‌ भौतिकता स्वयं मी श्राध्यात्मिकता की श्रोर मूख कर लेगी । इस 
प्रकार का जन-मानस वनाने का कतव्य है धार्मिक कषेत्रम काये कर रह 
लोगोकाकिवे उस प्रकार का प्रचार करे तथा दुनिया को प्राध्यात्मिकृता 
का महत्व समभावं । वसी खुराक तंयार करें । वह्‌ खुराक प्रगर दुनिया 
को सिलेगी तो दुनिया निण्चित ही भ्राध्यात्मिकता की श्रोर मुने 
लगेगी । 


ग्राध्यात्मिके क्षेत्र में जिनकी गतिदहै, वे ्रात्म-सकल्प कै प्राधार 
पर चलते है, जिसके साथ आत्मविश्वास श्रौर ्रात्म पुरुषार्थं जुड़ा हरा 
होतादै। योग का सहयोग तो उनको मिलताहै लेकिन ब्राध्यात्मिक 
प्रगति साधने वाले योग पर ही प्राधारित नही रहते । मदी का प्रवाह 
जिस प्रोर वह रहार, उस प्रवाहुमें तोकौर्ईभीतैरकर दूरतकजा 
सकता है लेकिन विशेषता उसकी होतीहै जो प्रवाहके विरोधमेतैरे 
ग्रौर श्रपनी श्रात्म-शक्ति का परिचयदे। जो प्रवाह का सामना करतार 
वह दुनिया की निन्दा-सराहना कौ परवाह नही करता है, रौर सत्य तत्त्व 
का भ्रनुसरण नही छोडता है । लोग चह उसको पुराणपथी हीक्योन 
कटं ? किन्तु यह्‌ जो गति है, वही सच्ची प्रगति है। 


श्रन्धानुकरण नही-सिद्धान्तो का समीक्षण 


दस संसार मे विषय कषायो का प्रवाह भी नदीके पूर कौ तरह 
वह रहाहै। जो इस प्रवाह के साथ बहता हैः वह्‌ भौतिकता का भ्रन्धानू- 
करण करता है लेकिन जो इस प्रवाह के सामने तैरताहै, वही वास्तविक 
प्रगत्तिको साध लेता है। लेकिन ्राजकेयुगमें घार्मिक क्षे्रमेभी 
प्रगतिणीलता की नई-नई व्याख्याएँ लोग करने लगे है । वे कहते है कि-- 
“युग प्रगतिशील है-हसमें साधु भी वाहन से यात्रा करे, ध्वनि विस्तारक 
यत्र कामम ले, गही, कुर्सी पर बैठे ओौर बहिनौ से हाथ मिलावे तोक्या 
प्रापत्ति है? इन वातो का उनके श्रनुसारवेही करते हैजो 
पुराणपंथी है ।* इस प्रकार का कथन भ्रान्ति-मुलक है । क्योकि जो धारा 
के सम्मुख मुडा था, वह्‌ उस धाराके प्रवाह को सहन स कर पाया तो 
तरकीव से विपयों की श्रोर लुढकने लगा रौर धारा में सम्मुख तरने वालों 
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को पुराणपेथी कहने लगा एवं शरपने को प्रगतिषील । यदि इन्द्रियो के 
विषयो मे लिपटने, योग के साधन जुटाने तथां साधुता को छल कपट से 
रगने म ही प्रगतिशीलनाहैतो चैसी प्रगतिणीलता वास्तव मे प्रतिगामिता 
है अथवा भ्रधोगामिता 1 


प्रगतिशीलता अपने सिद्धान्तो पर दृढ रहकर श्राध्यात्मिक वा श्रात्म- 
साधनासे ग्रामे बढते का नास दहै, बरना किसी भी वात्तके प्रन्वानुकरण 
को प्रतिगाभिता ही करेगे 1 भगवान्‌ महावीर श्रौर महात्मा बुद्ध सम- 
कालीन थे । बुद्ध के श्ननुयायी विभक्त होकर प्रतिगामी मार्गे पर वट गये 
तो अधिकांश उसमे बहु गये । लेकिन भगवान्‌ महावीर के ग्रचुयायी 
्राध्यात्मिकता के क्षेत्र को व्यापक बनाने कौ वातत ही सोचते रहे । प्रगति- 
शील वहीहैजो आध्यात्मिक क्े्रमें प्रागे से रागे जाना चाहतारहै, 
लेकिन सिद्धान्त ओर सद्व्यवहार के साथ तथा सुन्दर रीति व स्वस्थ गति 
के साथ } परन्तु लोग श्राज उत्दी प्रगतिशीलता कौ भ्रोर मृड़रहेहै। 
भगवान्‌ महावीर के युगमे भी गौशालक श्रौर जामालि थे जो मगवान्‌ 
दरार वताये हुए मागे के विपरीत चलते थे, तथा श्रपते को प्रगतिशील 
मानतेथे1 भ्राज के प्रगतिशील तकं देने वालों को सेंपचछताहूकि 
भगवान्‌ महावीर ने जामालि से यह्‌ क्यो नही कहा कि तुम्हारे ग्रौरमेरे 
कहनेमे जो फकं है" मे कु पी सरक तथा तुम कुद श्रामे प्राश्नो ताकि 
प्रपने समता करले ? एसा नही करने पर भगवान्‌ को संकुचित विचारो 
वाते या प्रतिगामी कह सकेगे क्या ? यह्‌ सोचने की बात है कि वास्तवमें 
प्रगतिशीलता क्या होती है श्रौरं प्रतिगामिता क्या होती है? 


श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी दवारा नि्दशित मागं तो प्रगति- 


शीलताकाहीहै। जो उनका सम्यक्‌ भ्रनुसरण करता है वही प्रगतिगामी 
वन सकता है । जो निदेशित्त मूल यम-नियमों की विखण्डना करते है, वे 
प्रतिगामी है। । 


„२ भाद वहिन प्राधुनिक हवा मे इतने ऊचे उड्‌ रहैहै किलजंसे 
पततम उताहं) परतगकीभीडोरहाथमे हो तव तो कोई बात नही 
लेकिन डोर हाथसे चट जाय तव क्या हाल होगा ? यहजोडोर रहै वह 
सिदान्तवादिता की डोर होनी चाहिये श्रौर जब यह्‌ डोर हाथ से ही तव 
पतग कही भी कंसी भौ उड़ान करे तो प्रात्म-पतन का खतरा नही रहेगा । 
शायद यह किन्ही-किन्ही को पसन्द नही भ्रायेगा कि मै किस युग की वात 
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कररहाहूं। श्राप तटस्थ भावसे सोचेगेतो ज्ञात हौ जायगा किम किस 
यृगकोवातकररहाहू श्रौर महावीर किसि युगकी वात कररहैये? 
मँ उनका रूपक इसी लिये रखता हू कि श्रापको सोचने का सम्बल मिलते । 
ग्रपनेको विशाल ओौर व्यापक वनाद्ये, लेकिन सिद्धान्तवादी प्रगति- 
णीलताके साथ) श्रखिं पर पटी धकर ग्रन्धानुकरण की तरह नही 
बृ । क्योकि वह्‌, प्रतिगामिता होती है ~ भ्रन्धा श्रन्घ पुलाय । 


प्रगतिणीलता का श्राधार-सद्धान्तिक समीक्षण 


इस विष्लेषण से प्राप समक गये होगे कि जीवन की यात्रा मे- 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र कौ यात्रामे गतिशील कौन होताहै? मै सुले रू्पसे 
कहता हू किं सिद्धान्तो काजो धरातल नियत का लिया गया उस पर 
दृढतापूवेक चलना चाहिये । दोहर व्यवहारसे दुनियाको धोखा देनेकी 
प्रवृत्ति नही रहनी चाहिये । जव कभी समीक्षण के संप्रे्य मे मन के घोड़े 
को ठीक तरह से नियंत्रित करके ग्रागे वढनेमे शक्ति लगायेगे तो फिर 
अंधे नही रहेगे 1 तव जीवन की यात्रा मे एक सुव्यवस्थित मोडग्रा 
जायेगा । फिर समीक्षण की व्यवस्थित गति केसाथग्राप श्रगे-से-म्रागे 
प्रगति करते हुए चल सकंगे । 


प्रगतिशील समभे किसको? कोई कदम उठाने से पहले श्रपन 
अन्त.करण का ठीक तरह से समीक्षण करे, भ्रपने मन को भलीर्भाति 
तोले । जव यह्‌ स्थिति श्रा जायेगी--यह कला हृदय मे उतर जायेगी तो 
मन के श्रश्व पर श्रारोहण भी हयो जायगा श्रौर श्रश्व की गति भी नियत्रित 
हो जायगी । जीवन कौ यात्रामे इस प्रकार की प्रगत्तिशीलता के साथ 
जव श्रात्मा श्रपनी ही श्रान्तरिकता मे गति करेगी, उसका समीक्षण करेगी 
तभी वह श्रपने चरम विकास तक परहंच सकेगी । वहीं तक पहुंचने के लिये 
हम अपनी स्थिति साधु जीवन को लेकर चल रहे है, प्राप भी भ्रागे वटु 
ग्रौर सन्त जीवन को म्रागे वटावे। 


४ | समीक्षण बनाम श्रन्तदंशंन 


समीक्षण ध्यान कौ साधना भ्रन्तदेशेन की साधनाह। किन्तु 
उसका प्रतिफलन उभयमुखी होता है । यह्‌ जीवन के अ्रन्तर्बाह्य दोनो 
तटो का स्पशे कर भ्रानन्दसे भरदेती है। नदी श्रपने दोनों तटों को 
हरा भरा करती हुई चलती है । दोनो तटो की शोभा बढाती हुई ही वह्‌ 
समुद्र कौ म्नोर प्रगतिशील बनतीहै। वैसे ही इस जीवन में यदि समीक्षण- 
साघना का समुचित रूपसे विकास हो जाय तो वह साधना-शक्तिभी 
नदीकीही तरह जीवन के दोनों तटों को हरा भरा एव शोभास्पद 
वनातो हुई वीतरागता के समुद्र मे प्रन्तनिहित हो जायगी । ये दोनों तट 
बाहरो ग्रौर भीतरी जीवनके रूप मे श्रथवा इहलोक एव परलोक कै रूप 
मेमानेजा सकते है। 


किन्तु दस सावना का विकास कैसे होगा? क्योंकि यह्‌ चेतना 
णक्ति इसी ्रात्मा कौ शक्तिरै जो सांसारिकतामे तीत्र होने से प्राध्या- 
त्मिक मागं की तरफसे सुपुप्तसी वनी हई है । भ्राध्यात्मिक द्प्टि से 
उसकी जागृति हो, तभी उसका तदनूकरूल विकास सम्पादित क्ियाजा 
सक्ता है । एसे विकास के लिए समीक्षण साधना किवा प्रन्तद्णन के 
भरभ्यास कौ प्रावश्यकता होती है । कारण, अन्तदेशेन होगा तभी ब्रन्त- 
श्चेतना के स्वरूप की समीक्षा हो सकेगी एव उस स्वरूप की जागृति 
परन्तदेशेन के परिपुष्ट प्रभ्यास से ही सम्पन्न होगी । 


समस्याश्रो का घेरा : आएत्म-विस्मृत्ति 


ग्राजके मानव के समक्ष इस लोक की समस्याएः विशेष रूप से 
मह फाड कर खडी रहती है । मनुष्य यह चाहता दै कि मेरा यह्‌ ख्य 
जौवने, जिसमे मै जी रहा हं, जिस परिवारमे म रह्‌ रहा ह जिस समाज 
के वीचमे चल रहाहं ग्रौर जिस राष्ट के साथमेरा सम्वन्व है, मै उन 
सभौ स्थानो मे सर्वोपरि प्रतिष्ठित रहूँ । मेरी पहुंच सभी स्थानो पर हो । 
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मे इन कार्यो को करता हृभ्रा कभी भी किसी से द्र नही श्नौर सर्वव मेरी 
प्रशसा । 


यह्‌ प्रशंसा, प्रतिष्ठा तथा कोति की भावना मानवे के मन में 
उभरनी स्वाभाविक है । चाहे वह साध्यरूपमेंहो प्रथवा साध्यषरूपमेन 
हो, शुद्ध साध्यकेसाथभी इस प्रकार कौ भावना गुद्ध साध्यके लक्षये 
कभीन कभी अ्रवरोधक वनकर साध्य का रूप ग्रहृण कर सकती है। 
ग्रतएव समीक्षण-दर्णी साधक को एेसी भावना भी मन मे उभरने, जागृत 
नही होने देनी चाहिए । कदाचित्‌ उसकी स्फुरणा बनती हौ तो तत्काल 
उसका समीक्षण करके उसे शमित कर देना चाहिए । 


साधक का एकमात्र शुद्धोहेश्य ही उसके सम्मुख रहना चाहिए । 
उसी उदहुश्य कौ पूति देनिक जीवन के प्रत्येक कायं से करते रहने का 
समीक्षण चालू रहे । एसे साधक कौ अनिच्छा रहने पर भी पूर्वोक्त यश, 
कोति स्वयं साधक के पीदे भागती रहेगी । किन्तु साधक, उसको श्रपने 
लिए उपादेयकेरूपमें ग्रहण नही करके भ्रनुक्रुल प्रतिवन्धक के रूपमे 
ही समभता रहे तो उस साधक के जीवन मेँ शुद्ध लक्ष्य कौ धूमिलता नहीं 
होगी, वह्‌ सदा सवंदा प्रगतिणीलता के साथ अनवरत श्रग्निम चरण धरता 
ही र्हैगा। उसके जौवन मे वास्तविक सेवा सहयोग श्रौर सत्कायं 
वनते रहेगे । 


किन्तु यह भावना मी धन श्रौर वैभव प्राप्त करे के उदुश्य जसी 
होती है । किसी भी तरह प्रशंसा, प्रतिष्ठा भ्रौर कीति प्राप्त हो, इसके 
लिए वह जसी श्रनीति का आचरण घन कमाने के क्षेत्र मे करता है। 
वैसे ही श्रनीति का प्राचरण इस क्षेत्र मे भी करनाप्रारम्भकरदेताहे) 
कीति का बाहरी श्रावरण इस्रूप मे खड़ा करदियाजातारै,जेसेकरि 
वह॒ एक “महान्‌ पुरुष" है, किन्तु कोई विवेकशील व्यक्ति ही उस 
“महान्‌ पुरुष के भीतर फक कर देखे तो उसके जीवन का सौखलापन 
साफ दिखाई दे जातादै। 


इस तरह जो व्यक्ति श्रनोति पर श्राधारित धूतंता का जीवन जीते 
है, वे सामान्य रूप से शान्ति-प्रिय समाज में विविध प्रकार से समस्याए 
खडी कर देते है । धनार्जन श्रौर यशोऽजेन के क्षेवों मे रेसी फर्जी काय- 
वाह्यो से सामान्य जन के लिये कर्द तरह की समत्याएु पेदाहो जाती 
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हैःवेही इह लोक की लौकिक समस्याए है । इन लौकिक समस्याश्रों से 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र मे भी कई कठिनाय सामने प्राती है ओर उनका हल 
निकाले विना प्नात्मोन्नति का माग निष्कटक नही बनता ह । 


पहले पहले तो मनुष्य घनाजैन ओर यशोऽजेन के क्षेत्रो मे नीति 
के अ्रनुसारं प्रयत्न श्रौर पुरुषाथ करता दै, किन्तु एेसा करने पर भी दुनिया 
की श्रापाघापी मे जब उसको इच्छानुसार फल नही मिलता है, तो वह्‌ 
भी उस श्रापाधापी मे शामिल हो जाना चाहता है तथा नीति को 
छोडकर श्रनीति के माग पर चल पडता है। नीति पर चलते हुए वह्‌ 
ग्रनुभव करता है कि उसके जंसे लोगों कौ सख्या ्रौर उनका प्रभाव 
बहत कम रहै श्रौर इसी कारण वह्‌ श्रपने या श्रपने परिवार-जनोके 
अभावोकोपूरानहीकरपातारहै। कभी-कभी तो परिवार कै सदस्य 
भी उसका निरादर करते लगते है- समाज श्रौर राष्ट मे प्रादरपानातो 
दूरकी नात होतीदहै। कह देखतारहै कि सभी जगह वे ही लोग श्रादर 
पाते है ग्रौर उन्हीकौ कोतिमें ज्यादातर चार चांद लगते, जो सम्पन्न 


होते रै--इसका कोई विचार नही है कि वह्‌ सम्पच्चता उन्होने कितनी 
श्रनेतिकतासेप्राप्तकीदहै। 


नीति पर चलते हुए उसको चारो भ्रोर निराशा रही निराशा 
दिखाई देती है । सुख के बजाय पग-पग पर दुर्भाग्य सामने खड़ा दिखाई 
देता है । नानाविध कठिनाइया उसको घेर लेत्ती है, तब उसफे जीवन मे 
रिक्तता प्रवेश करने लगतीदहै। जो पृष्ठभूमि म ्राध्यात्मिक भ्रनुभव 
होता है, उससे उसका जीवन रिक्त बन जाता है ! जीवन की उस रिक्तता 
भें वह भी पागलोकीदौड़मे शामिल हो जाता है ओर अ्रनीति की 
कालिमासे श्रपने जीवन को रेगता हु्रा आ्रात्म-विस्मृत वन जातादहै। 
जीवन की एेसी रिक्तता अ्रत्यन्त भयावह होती है । 


समीक्षण का दिग्बोघ 


जीवन की भयावह रिक्तता मे जव कभी समीक्षण का वचित्तन 


उपस्थित हो जाता तो भावना की श्रनुकरूलता के साथ मनुष्य अपने 
जीवन की दुर्दशा का समीक्षण करते लगतादहै। वह्‌ कुछ गहरा उतर 
कर प्रात्म-समीक्षण करता है कि जीवन की पेसी दर्दशाक्योहो र्हीहै? 
जसा कि मूभे महसूस होता है, दुर्भागी हतो क्या, यहु मनृष्य जीवन 
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दुभाग्यसे मिलता? यदिरेसानहीहैतोमै दुर्मागी कंसे? सद्भागी 
ही हूं, किन्तु शायद मे ग्रपने सद्भाग्य को ठीक से नही सम्पा रहाहं। 
इस मनुष्य जीवन मे तभी भ्रात्मिक शक्तियां विकसित होने को परतुर 
दै- मेही दुदेशाग्रस्त बन कर उन्हें नही समभ पा रहा हूं । मे श्रपने 
भीतर केवल अ्रभावही ग्रभावे देख रहा हं, रिक्तता महसूस कर रहा हं 
प्रौर जौवन का सही सूत्र पकड नही पा रहा हः किन्तु वह्‌ सूत्र मुभ 
पकडना होगा . ......... | 


एेसी चितन-धारा प्रवाहित होती है तो कभी-कभी उसमे भावनाभ्नं 
कौीवाटभीश्रा जातीः उस वाढ मे जीवन का बहुत सारा कचरा वह 
जाता है। 


ग्रागम ग्रथो मे उल्लिखित श्रनेक महापुरुषो के जीवेन हमारे सामने 
है, जो प्रशस्त भावनाश्रों की एेसी उच्चतम कोटि मे इतने जल्दी पहुच 
गये कि चंदक्षणोमे ही उनके जीवन की समुची उज्ज्वलता निखर उटी । 
जागृति के सुनहरे क्षणरेसेही होते है । फिर पूणं चिन्तन धारासे जीवन 
के दोनों तट हरीतिमामय बनतेहैतो शोभादायक भी बन जाते दहै) 
ये दोनो तट बाहरी श्रौर भीतरी जीवन के होते है, जो इस प्रकारकी 
चिन्तन धारासे सजल ग्रौर सरस वन जाते । यह जीवन सरस वनता 
है तो परलोक स्वयदही सरस वन जाताहै। 


कई वार जागृति के एेसे सुनहरे क्षण स्वय के समीक्षण द्वारा स्वय 
का विवेक जागृत करदे तो स्वय भी उपस्थित हो सकते हैः किन्तु यह्‌ 
विरल होता है । श्रधिकतर सुनहरे क्षण सन्त समागम से ही उपस्थित 
होते है । जव मनुष्य सन्तो के समीप पहुंचता, प्रभु कौ प्राथैना तथा 
भगवान की वाणी का श्रवणा करता है, उस वाणी मे उसका रस जमता 
हैतो वह्‌ ज्ञान चर्चा मी करता है--तथा भ्रन्तदंशंन कौ तरफ भी प्रेरित 
होता है । सन्त समागम जितना प्रभावशाली होता है, उतने ही रूपमे 
वह्‌ श्रपनी भावनाग्रो को शुभ्रतामेले जाता है तथा ्रात्मोत्यान के लिये 
पुरुषां करने का सक्ल्प बना लेता है । यह मोड उसके जीवन का सुखद 
मोड दहो जातादहै ग्रौर वह धीरे-धीरे ही सही, भ्रपने जीवन कौ स्वस्थ 
बना लेता है । एक बार जीवन में जो जागृति केक्षण भ्रात है उनकौ यदि 
सुरक्षा कर ली जाती है तथा जीवन व्यवहारो मे तदनुसार परिवतंन ग्रा 
जाताहैतोवेक्षण स्थायी वन जाति हैँ । उनके स्थायित्व का श्रथ हाता 
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है ्रात्मा का सतत समीक्षण, ग्रौर वहौ समीक्षण परिपूणं शुद्धि का हेत्‌ 
वन जातादहै। 


निष्काम समीक्षण 


श्री मदानन्दधनजी ने प्राथ॑नामे सकेत दियाहैकि तु सुपाष्वैनाथ 
भगवान का वन्दन कर । भ्राज के युग के व्यक्ति किसी भी कायंका 
प्रयोजन पहले जान लेना चाहते है श्रौर यह उचित भी दै। इसीलिए 
उन्होने प्रयोजन बतलाने की ष्ठि से पहली कंडी मे ही सकेतदेदिया 
हैकिमैजो वन्दन कररहा हूं, वह विना प्रयोजन के नही । इसके 
लिये कहा गया है कि- 


श्री सुपाष्वं जिन वदिए, 
। सुख सम्पति नो हेतु... -ललना „~... । 

णान्त सुधारसं जलनिधि, 
भवसागर मा सेत्‌. . ललना .. । 


इसमे कहा है कि तु परमात्माको चन्दन कर । वन्दन करनेसे 
तुभे फल मिलेगा । कहा जाता है कि साधक को फल की कामना नही 
करनी चाहिए, लेकिन फल कौ कामना किस रूप मे नही करनी चाहिये-- 
यह समभने का विपय है) फल कौ कामना मागनीया याचनाकेसरूप 
मे नही करनी चाहिये । इसके भ्रन्तर को समभ लीजिये । 


एक व्यक्ति धमं करनी का मूल्यांकन करता है, लेकिन उसमे 
मूल्य कौ कामना नही करता है । धमं करनी का मूल्याकन करने वाला 
जव वन्दन करने को स्थितिमेग्रातादहैतो सोचतादहैकिमेरी धमं करनी 
काफलदहो तो मुभ अमुके वैभव मिले, सन्तान मिले याग्मन्यप्राप्तिहो। 
एेसी फल कामना उस धमं करनी को वेचने के समान होती है । एेसी 
फल-कामना वधनकारी होती है क्योकि उसके वारा भ्रमूल्यवस्तुका 
नाकच मूल्य के साथवेच दिया जाता है । एक चिन्तामणि रत्न किसी व्यक्ति 
को मिल जाता है । वह्‌ उसकी कीमत नही समभता है श्रौर जौह्रीके 
पास चला जाताहै कि जितनी कीमत वह्‌ श्रपनी ईमानदारी से उचिन 
समभे वह्‌ उसकोदेदे) तवतो जौहरी कुछ सोचने पर वाध्य टोगा, 
लेकिन वह श्रगर यह्‌ कहे कि मुभे दसरूपयेदे दो ग्रौर यह्‌ टुक्डालेलो, 
तो जौहरी सोचने पर भी वाध्यनही होगा ग्रौर दस स्पये मे चिन्तामणि 
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रत्न खरीद लेगा । इसमे दोष खरीदने वले का नहीं, वेचने वाले का है | 
इसी रूप मे घमं करनी करने वाले भाई-बहन यह्‌ भावना रख सक्ते ह 
कि उसका उन्हे फल मिलेगा, लेकिन दस रूपये मे चिन्तामखि रत्न वेचने 
की तरह धमं करनी को वेचने के लिये वे कोमतनहीकरे।वेफलकी 
यही भावना रखें कि उनको श्रात्मा शद्ध होगी, वाकी जो मिलेगा, वह्‌ 
ग्रपार मिलेगा । लेकिन मागनी या याचना नही होनी चाहिये । 


परमात्माको प्रार्थना का जो प्रयोजन वतायागयाहै वह यहीहै 
कि इसमे सुख श्रौर सम्पत्ति मिलेगी, लेकिन वह्‌ लौकिक नहीं, अलीकिक 
होगी; जिसको सहायता से भवसागर मे पुल वन जायेगा याने कि 
परमात्म-स्वरूप कौ दिशामें प्रमाण हयो जयेगा एवं शान्ति का भ्रमत 
पीने को मिलेगा । प्राथेना का प्रयोजन कभी लौकिक वांद्धा नही 
हना चाहिये 1 


ध्म करची क्रा फलः ब्रात्प-समीक्षण 


धमे करनीके फल को भी यदि जानना चह तो उसको ध्यान 
मे रखले । जो परमात्मा को नमस्कार किया जाता है- वह्‌ व्यथं में 
जाने वाला नही है । यह्‌ नमस्कार सुख-सम्पत्ति का हेतु है । सुख-सम्पत्ति 
का हेतु क्यो है--इसे कुछ गहराई से समभना होगा) जव मी श्राप 
परमात्मा को, गुणी जनो को, सन्त-पूरुषो च्रादि को नमस्कारकरनेकौ 
स्थित्तिमेदहोगे श्रौर सही भावस नमस्कार कररहै होगे तो उस समय 
बुद्धि मे निमेलता भ्राये विना नही रहेगी । कारण, उस समय तुरन्त यह्‌ 
तुलना सामने आयेगी कि जिनको नमस्कारक्िया जा रहा है, वे किस 
धरातल पर खड है ग्रौर नमस्कार करने वाला किस धरातलपर खड़ा 
है ? उस तुलना में प्रेरणा जागृत होगी । तव श्रास्मा कौ श्रुद्धा ग्रौर 
कर्म-जन्य मलीनता को धोने का सकत्प पैदा होगा । सतो के दशेन के 
समय शुभ भावों का प्रवाह चलेगा श्रौर तव पापपुणं भाव रुक जायेगे } 
मन पापस सकेगा तो सद्गुणो मे रमेगा । क्योकि मन गतितौकरतादही 
है । ्रगर उसको पापकरीश्रोर जाने से रोक लेगे तो उसकी गति धमं 
कीश्रोरदही बदेगी। वह श्रन्तर समीक्षण या श्रात्म-दर्शंन मे प्रवृत्त 
होगा । 

श्राप अ्नन्तदंशन करने का अभ्यास कीजिये, श्रात्म-समीक्षण कीजिये 
फिर श्रापको विदित होगा कि कितने वरे विचार अपने श्रन्दर रातत दिनि 
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आते रहते है तथा उनके दबाव से मन किसरूपमें धमं कार्यो से विमुखं 
बना रहता है ? पहले तो भ्रन्दर देखने पर प्रकाश ही नही दिखाई देगा, 
क्योकि वहां अन्धकार भरा हुभ्रा दै, लेकिन ज्यों ज्यों समीक्षण का श्रभ्यास 
पुष्ट बनेगा श्रौर प्राप समीक्षण की गहराई मे उतरेगे त्यो त्यों श्राप वहं 
को स्थिति को देखकर भाव-विह्ुल हो जायेगे कि क्या मेरो जिन्दगी बुरे 
विचारोंसेहीभरीहृरईहै? उस स्थितिमेंसुधार लाने के लिये ज्ञानी 
जनों ने बहुत ही महतत्वपूणं उपाय बताया है-वन्दन का, नमस्कार का। 
यह्‌ उपाय केवल ज्ञानियो दवारा निदंशित हुप्रा है । वन्दन प्रभू के लिये 
वताया है परन्तु उसके साथ-साथ सारी प्रक्रिया का नि्देशनदहै। यदि 
उस परम्परासेभ्राप चलते है तो सद्विचारों को वनाने कै लिये कई 
कार्यक्रम हो सकते है ग्रौर इन प्रसगों से जीवन सधता रहे तो सहज ही 
विचारों का प्रवाह पवित्र बनता हृ्रा चला जाता है। धमे करनी का 
फल स्वतः ही प्राप्त होता हृभ्रा चला जाता है, सिफं वात श्रपनी श्रात्मा 
के समीक्षण की है--आत्म-दशेन करते रहने की है । 


प्राप सोचेगे कि प्रात.काल मनुष्य श्रपने धरकेकार्योमे ही व्यस्त 
रहता है, लेकिन जव उस्केध्यानमेश्राता है कि प्रार्थना के कार्यक्रम 
कासमयहोगयाहैतो वहु सारे कार्यो को छोड़ करं प्राथना मे सम्मिलित 
होने के लिये चल पडेगा भौर श्रपने बाल वच्चो श्रौर परिवार जनोको 
भीसाथमेले जायेगा ।तोइस रूपमेधघरमे रहते हुए भी शुद्ध भावना 
श्राई्‌ या नही? प्राथनाकाध्यानश्राते ही जाने की उमंग श्राई--शव्द 
गुण की ष्टि से वह्‌ पल्लवित हुश्रा । घर वालोक्ो चलने के लिये कहा 
तो धमे दलाली हुई । घमं स्थान पर जाकर प्राथना मे तल्लीन वना ग्रौर 
सन्तो के दशेन करके मगल पाठसुना तो कमसे कम उतने समयतकके 
लिये तो बुरे विचारोका ग्रावेग रुका रहा तथा सद्गुणो को भ्रपनानेकी 
प्ररणा मिली । फिर व्याख्यान का कायेक्रम होता दै तोधरके कार्योको 
जल्दी निपटाकर्‌ पुन. पहुंचने कौ जल्दी रहती दै-शास्व श्रवण करने 
की आकाक्षा वनती है । व्याख्यान मे सामायिककीतोसंवर को साधना 
मे प्रवृत्ति होती है-पापकात्याग होता है। सद्विचारो में ध्यान रमता 
हतो दोपहरकी चौपी में सायंकाल प्रतिक्रमणमे तथा प्रष्नोत्तरी मे 
नियमिते रूप से पहुचने की उत्सुकता रहती दै ओ्रौर इन समी कार्य्रमों 
मे नियमित रूपसे भागतेने के कारण श्रपनी विचारधारा मे शुढता 
श्रौर सद्गुणो का प्रवाह स्थायी रूप से वल पकड़ने लगता है । 
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इसे श्राप ध्मकरनीकाही फल मानिये कि जीवन मे सद्गुणो 
की वृद्धिहोती है, परिणामो की शुदधता धीरे-घीरे प्रखण्ड वनती है तव 
म्रन्तदशन का भ्रभ्यास या ्रात्म-समीक्षण स्थायी पवित्रता मे परिवर्तित 


होता जाता है । 


मन की चक्की रिक्त न रहै 


ग्रात्म-समीक्षण की वृत्ति तथा उसका भ्रभ्यास जितना सजग भ्रौर 
परिपृष्ट बनता है, उतना ही जीवन मे सर्वतोमुखी पवित्रता का त्वरित 
विकास होता है। मन की वृत्तियं निर्मल होती है तो बुद्धिमेभी 
सदाशयता का प्रवेश होता है एवं बुद्धिवमन की सहायतासे जीवनकी 
समस्त प्रवृत्तियाँ स्व तथा पर के कल्याणमें नियोजित हौ जातीदहै। इस 
ख्पमेंप्रन्तराय कमे का क्षयोपशम होता है तथा श्रन्य कम भी टृटते 
जाते है । निर्मल बुद्धि ग्रौर मने की ञ्नवस्था से गृहस्थाश्रम की प्रवृत्तियां 
भी निमंल बन जात्ती है । तब बाहरी श्रौर भीतरी जीवन मे सुखे भ्रौर 
सम्पत्ति की साधना सुच्डदहो जातीदहै) एक वन्दन से होने वाली शुभ 
स्थित्तिके बारेमे यह तो पहुली उपलन्धि है । कवि ने इस वन्दनं के साथ 
जिस सुख-सम्पत्ति कौ प्राप्ति का सकेत किया है, उसको श्राप गंभीरता 
से समभने का यत्न करे । 


एक बहिन श्रपने मामाजी के यहां पहुंची, उसने मामाजी के य्ह 
हाथ-चक्की चलती हई देखी । उसके घर-पीहर का एेसा वातावरण था कि 
वहाँ हाथ-चक्कौ से काम नही लिया जाता था} भ्नाप जानते है कि हाथ- 
चक्की से पि भ्राटे के उपयोग से मन श्रौर शरीरके स्वास्थ्य पर बहुत 
ग्रच्छा प्रभाव पड़ता है । लेकिन उस्र बहिनिने सोचा कि मामाजी के यहां पैसों 
की तगी दिखती है । जिस कारण यहां हाथ-चक्की काममेंलीजातीदहै। 
उसने मामाजी से पृष्ठा किवेभ्राटा कृल-चक्की मे क्यो नही पिसवातिहै? 
मामाजी ने समाया कि हाथ-चक्की चलाने के करईगुण है? श्रम करने 
से सच्चे सृख कौ साघना होती है। प्रातःकाल हाथ-चक्को चलाने से 
शरीर का सुन्दर व्यायामहौ जाता दहै, शरीर तथा शरीर के साथमन 
मे स्फूति का सचार होता है । उस स्फूति से बुद्धि निमंल वनती है। हाथ 
के पिसेश्राटेमे गेहूं के पोषक तत्त्व नष्ट नही होते है, जिनके कारण 
शरीर का स्वास्थ्य श्रच्छा रहता दै । कल-चक्कौ के श्राटे मे म्रनाजके 
पोपक तच््व ही नष्ट नही होते, जीवन के पवित्र तत्त्व भी नष्ट हो जाति 
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है । मै भी चक्की चलाताहूँ--जव हाथ चक्की चलाने में इतने गु्रहेतो 
पुरुष उसमे पीछे क्यो रहे ? तुम समती होगी कि पैसे वचानेके लिये 
हाथ-चक्की का प्रयोग होताहैतोएेसी वातनहीदहै। इस प्रयोयकेलाभ 
वहत ज्यादा है) तुम भी यह प्रयोग करोगी तो ्रानन्द श्रा जायगा । 
तब उस वहिनिने भी हाथ-चक्की का प्रयोग शुरू कर दिया। लेकिन 
प्रन्तर यह्‌ पड गया कि वह चक्की तो चला रही थी! पर दने नही 
डालरहीथी । मामाजीकी उस तरफ नजर गयी तो उन्होनेटोकाकि 
चिना दाने डाले खाली चक्की क्यो चला रही दहो? दाने डालने पर चक्की 
उसको भारी लगी । तब मामाजी ने एक सन्त का उपदेश सुनायाकि 
खाली चक्की चलाने से पाट धिसतेहै,श्रागपैदादहौ जातीहै तो नुकसान 
हो जाता है उसी तरह मन कौ चव्की चलती है। श्रगर उसको खाली 
चलतिहोतो मनकी शक्ति का ्रपव्यय होता है-इसीलिये उसमे सन्तों 
के उपदेश श्रौर सद्गुणो के दाने डालते रहना चाहिये ताकि उनका 
मथन होता रहै ! मनकी चक्की मे जव उनका सार निकल जातादहैतो 
वे जीवनम रम जतिहै। 


यह मनकी चक्कीमे जो पीसना है, वही समीक्षण या अरन्तदणेन 
का श्रस्यास्हैभ्रौर जीवन के स्वास्थ्य के प्रति सजगता का लक्षण है। 
इस प्रयोग से जीवन कौ समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियो मे पवित्रता 
व्याप्ते जातीहै। 


समीक्षण श्रर्थात्‌ श्रन्तदेशेन 


मेरे कथन का तात्पयं यही है कि हाथ-चक्की चलने से जिस रूप 
मे धर कौ सुन्दर सेवा बन पडती, उसी रूपमे मन कौ चक्कोमेसद्‌- 
विचारो रीर सद्गुणो के दाने पडते रहँ तो भ्रन्तदंशेन का भ्रभ्यास पक्का 
हो जाता रौर जीवन को सद्गुणी वनाने की चेष्टा सफल वनती दै । 
मेरे भाई-वहिन भी यहां अच्छी वाते सुनकर उन्हे चिन्तन-मनन की दृष्टि 
से अपने मनकी चक्कीमें पीसे। जो घर के सदस्य यहांनहीभ्रा पाये 
है, उनको वे ्रच्छी बाते सुनाये तथा श्रपना चिन्तन भी उन्हे देवें। 
चिन्तन कौ प्रक्रिया से करई गुनानज्ञान वद्तादहैत्तथा जीवनमे सद्गणदी 
सद्गुण पल्लवित एवं पृप्पित होते है 1 


ग्रन्तदेणन के साथ समीक्षण ध्यान की साधना भी सवत्ती है) श्राप 
भरवचन सुनते है" किन्तु प्रवचनस्थलमसेजने के चाद जो कुद्धं मुना, 
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उसको वापिस ध्यानमें चवंश्रौर दूसरों को कह्ने का श्रभ्यास करे! 
प्रवचन ध्यान से सुनेगे तभी वह्‌ विशेष स्मृति मे रहेगा । एक दिन ध्यान से 
सुनेगे तो दूसरे दिन ओर अ्रधिक ध्यान से सुनने की प्रवृत्ति बनेगी श्रौर 
इस प्रवृत्ति का प्रतिदिन विकास होता रहेगातो ध्यान मे एकाग्रता तथा 
एकनिष्ठा वनने लगेगी । जितने समय तक यहां सुनें उत्तने समय तक 
स्वयं के विचारोंको गौणकरकेजो वाते कटी जाती है उनको प्रे ध्यान 
से सुने तथा प्रपने ध्यान से उन वातो का प्रयोगात्मक निष्कषै निकालें । 
केठिनाई श्राव तो प्रश्न पृचकर हल करं ! इस प्रक्रिया से धीरे-धीरेभ्नाप 
दुगुणोंसे ऊपर उठकर श्रान्तरिके ताप को मिटाने का प्रयत्न करे। 
समीक्षण की प्रक्रियासे यदि ग्रन्तर ताप कौ मिटा दिया तौ इहलोक 
ग्रौर परलोक दोनों में सुख-शान्ति का अनुभव करेगे । 


यहां मैने सुख-सम्पत्ति के एकं भ्रथं को लियाहै, समग्रञ्रथेको 
नही । आप इस एक प्रथं पर चिन्तन करे श्रौर समीक्षण श्रन्तरदशेन के 
ग्रम्यास कौ ष्टि से आगे वहने मे प्रवृत्त हों । अन्तदेशंन तभी होता है 
जब भ्रपना लक्ष्य म्रात्माभिमृखी वनता है। भ्रात्मा को संचालक तत्त्व 
मानकर चलने से श्रान्तरिक प्रेरणा उद्मूत होती है । तवे मनुष्य श्रपनी 
प्रत्येक प्रवृत्ति में अन्तःकरण की श्रावाज को सुनता है म्रौर उसका ग्रनु- 
सरणा करते हए अ्रपने श्रात्मौत्यान के मागे को बाधारहित वना लेता ह 1 


समीक्षण ध्यान साधना श्रात्मा की सतत जागृति को टेसी ज्ञान- 
पर्णं प्रक्रिया है जिससे जीवन को श्रशुद्धि घुल जाती है, नई घ्रशुदि प्रवेश 
नही करती. तथा पवित्र सुख-सम्पत्ति स्थायी रूप से उपलब्ध हौ जात्ती 


दै । श्रस्तु। 


६ समीक्षण : बाहर श्रौर 
भीतर का खमीकरण 


हमारी ्रात्मा अनादि कालसेरेसे दैत भावमें उलभी हुई हैकि 
इसका समीकरण दो भागो में विभक्त हो गया है । एक वक्त जव श्रात्मा 
किसी उलभन मे फंस जाती है तो उस उलभन से उसका निकास होना 
बडा कठिन होता है । म्रात्मा को पन. श्रेय मागं पर गतिशील वनानेके 
लिए तदनुरूप यत्न करना परमावष्यक होता है । किसी शिला के नीचे 
किसीकादहाथम्रा जाता है तो उस शिला के नीचे सेश्रपनेहाथको 
वापिस बाहर निकालने के लिए काफी श्रम, साहस श्रौर वुद्धिसे कायं 
करनाहोतादहै, जो सहज नही होता है। सारा बल लगाकर भटकेसे 
हाथको बाहर निकालने की कोशिश की जाती दहै तो प्रगुलियोंकेदटूट 
जाने काखतरा रहता है ्रौर अन्य हानिभी हो सकती है, पूरी सावधानी 
जरूरी होती है । उस समय श्रम, साहस भ्रौर वुद्धिकी परीक्षा होती है 
किहाथकोकिसीभी तरहकी हानि भी नही पहुचे तथा वह्‌ सहज रूप 
मे शिला के नीचे से निकल जावे । उस समय भीतर ग्रौर वाहुरकी एक- 
रूपता को जरूरत होती है । मनोयोग भी उस तरफ तटस्थ भावसे 
सतकंता पूवक लगा हुश्रा हौ श्रौर शरीर के सचालनमे भी पूरी सावधानी 
हो । इस एकरूपता के प्राधार को ही हम समीक्षण ध्यान को सना प्रदान 
करते है । 

यह्‌ तो एक दयोटी-सी वात है। जहां भ्रपनीभ्रात्मा को किसी 
उलभन मे से निकालने को समस्या सामने हौ तव भ्रनुमान लगायाजा 
सकता है कि कितने अ्रथक्‌ श्रम, अटूट साहस तथा कर्मठ वुद्धिकी 
श्रावष्यकता होगी । उसके लिएतो बाहर भ्रौर भीतर कौ धनिष्ठ एक- 
रूपता चाहिए 1 एसी एकरूपता किं मन, वचन तथा काया के सम्पूणं योग 
एक जृट वन जावे । समीक्षण को साघना गहनतम वन जावे । 


कर्मो की शिला ङे नीचे ्रात्ममुक्ति का उपाय समीक्षण 
यह्‌ म्रात्मा बहुत समय से शिलाके तुल्य कर्मोकेभारके नीचे दवी 
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हई दै । इन कर्मके मारसे छ्टकारा पाना त्रथवा दूसरे शब्दो मे कर्मो 
कौ गिलाग्रो के नीचेसे्रात्मा की दवी हई शक्तियो कौ ताहूर निकालना 
इतना सहज प्रौर सरल कायं नही है । इसमे कठिनता श्रवभ्य है, लेकिन 
यह कोई श्रसम्भव कार्यं नही है । समीक्षण की साधना-पद्धति इस कठिन- 
तम कायं को सुकर वना देती है। 


जिस किसी श्रात्मा ने सम्यगूजान के प्रकाश मे श्रपने मूल स्वरूप 
को पहिचाना है, अपनी शक्तियो का समीक्षा क्रिया है तथा उन्हे प्रकट 
करने का सकत्प वनाया है एवं वाहर ग्रौर भीतर की पूर्णं एकल्पता के 
साथ उस दिशामे निरन्तर चलारै तो वहं ञ्रवश्य सफ़ल भीहुप्राहै। 
इस सफलता कौ प्राधारशिला बाहर मरौर भीतर की एकरूपता ही रही 
दै वही पुरुषाथं सफल होता श्राया है तथा सफल होता है जो बाहर रौर 
भीतर की एकरूपता पर श्राधारित रहता है । कर्मो की णिलाभ्रो के नीचे 
से प्रात्माके टकारे के लिये एेसी एकरूपता श्रत्यन्त महतत्वपू्णं सिद्ध 
होती है। । 


चतुगेति संसारमें भ्रमण करते हए एक ही स्थानरेसा है कि जिस 
स्थान पर इस सत्पुरुषा का विवेक जागृत हु सक्ता है, ्रौर वह्‌ स्थान 
श्रौर समय होता है मनुष्य जीवन का । मनुष्य जीवन मेंजव सत्सगका 
प्राश्रय लियाजाताहै तो उस विवेकके जागृत एवं काय॑रत होनेमे 
सन्देह नही रह जाता है। यही जीवन काल होता है जव भरत भ्रौ 
भविष्यत्‌ की दोनों कल्पनाओ्नो को सामने रखकर वतंमान को मव्य बनाने 
का सुन्दरतम साध्यसाधाजा सकता है एवं जीवन को समग्र रूप से 
पहिचाना जा सकता है । यदि मनुष्य भ्रूतकाल के ्राधार पर वेतेमानका 
चिन्तन करे कि किस प्रकार के कायं, व्यवहार एवं स्वभाव के कारण यह्‌ 
ग्रात्माकर्मोकेभारकेनीचे दवी है श्रौर अरव श्रात्मा रपे स्वभाव, 
व्यवहार तथा कायं मे किस प्रकार का परिवतंन किया जावे, जिससे वह 
कर्म भारकोश्रपने उपरसे हटा सके ओ्रौर अ्रपनी शक्तियों कासम्यग्‌ 
विकास कर सके ? क्योकि वतमान के परिवतेनकेश्राधारपर हीक्रेष्ठ 
भविष्य का निर्माण कियाजा सकताहै। इस रूपमे भविष्य का म्रादञं 
वतमान से सामने रहता है तो परिवतंन की प्रक्रिया सहज वन जाती है] 
भविष्य का भ्रादं होना चाहिए-- सिद्ध स्वरूप । ्रात्मा को भ्रपने सम्पुणं 
सत्पुरुपाथं के फलस्वरूप इस ल्य तक पहुंचने के लिये जिस साघना- 
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पद्धति की अपेक्षा है वह्‌ है व्यान साघना-समोक्षण ध्यान साधना । जिसके 
द्वारा हस भ्रन्तर्बह्धि-उभय वृत्तियों कृ समीकरण कृरलेते दहै, जो सिद्ध 
स्वरूप की मूल भूमिका दहै । 


लक्ष्य जव सामने रहता है तो उसके भ्रनुरूप वतमान जीवन को 
डालने के प्रति एकाग्रता का निर्माणहोतारहै। यहजो एकाग्रता है, वही 
सम्पूणं योगो की एकरूपता पर वल देती है ओरौर यह एकरूपता जितनी 
धनिष्ठ बनती है, जीवन कौ मति दक्ष्यं के प्रति उतनी ही केद्धित बन 
जाती है । फिर यही प्रमुख ध्यान रहता है कि मुभे भविष्य के आदशं एव 
लक्ष्य के श्रनुसार इस वतमान जीवन को श्रेयस्कर चनाना है तथा श्रेय- 
मागे पर चलना दहै, रएेसी निष्ठ जव वन जातीहैतो आत्माको कर्मो 
की शिचाके नीदे से छुटकारा दिलाने मे अधिक कृठिनाई नही रह्‌ 
जातीहै। 


लक्ष्य के समोक्षण से बाहुर-भीतर की एकरूपता 


स्नापने धनुधेर श्रजुन के लक्ष्य-वेध कौ कहानी सुनी होगी-जव 
द्रोणाचाययंने वृक्षे पर रखी हुई काष्ठ की चिष्याकी प्रखमे तीर चलाने 
का श्रौर श्रपनी कुशलता का परिचय देने का सभी शिष्योको निदंश दिया 
तो सभीने कहा करि उन्हे सभी वैठे हृए लोग, चिडिया ओर सारा ख्य 
दिखाई दे रहाट । केवल भ्रजुननेही कटा कि उसे चिडिया की्रंखके 
यलावा कु भी दिखाई नहीदेरहादहै ग्रौर इस एकामग्रत्ाकै कारण उसी 
का निशाना ठीक लगा । जव सम्पूणं एकाग्रता से, समीक्षण ष्टि से कोई 
लक्ष्यकी तरफ देखता है तो उसके मन, कवचन, काया के सम्पूणं योग- 
व्यापार कौ एकरूपता वन जात्ती है । एेसी बाहर प्रौर भीतर की सम्पूणं 
एकरूपता के ्राधार पर ही सफल लक्ष्य-वेघ हो सकता है । समीक्षण हारा 
केन्द्रित लक्ष्य के प्रति ही एेसी एकरूपता सधती है । 


ठेसी सुच्ड एकाग्रता एवं एकरूपता कौ सन.स्थिति मे लक्ष्य मागं 
पर चलते हुए चाहे कसी ग्रौर कितनी ही वाधा रावे, उनसे सफल संघपं 
करने का साहस सहज ही मे जागृत हो जाता है । व्यक्ति उन वाघाघ्रोको 
साहस एवं धेयं पूवेक दूरकरने का यत्नकरतादै । कहा है-श्वेयासि 
वहू विष्नानि' भर्थात्‌ कल्याण कायं मे श्रनैक वाघा ्रातीहीहै। लेकिन 
श्रेय कर्योमे संलग्न पुरुप उन वाधाश्नो तथा विघ्नो कै वीचमेंभी 
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ग्रविचलित गति से चलते रहते है क्योकि इस दहता मे उनकी बाहर ग्रौर 
भीतर की एकरूपता रूप समीक्षण साधना पग-पग प्र सहायता 
करतीहै। 


ग्रपने योग को साध लेने वाले श्रेष्ठ पुरुष विध्नो से संघं करके भी 
भ्रपने प्रभीष्ट स्थान तक पहुंचने का सफल प्रयत्न करते ह । विघ्नोंकी 
प्रधियों न्नौर वाघाश्रौ के तूफानोंसेवे कभी भी श्रपने श्रेय मामं का परि- 
त्याग नही करते है, वल्कि दटतापूवेक ्रपने मागं पर चलते है । गतिमें 
कभी तीत्रता भ्रावे या मंदता यह दूसरी वात है । लेकिन उनकी गति इसी 
मागं पर रहती है । पवित्र मामको वे श्रपने चरण-चिद्वो से हटने नहीं 
देते है । एेसे ही सत्पुरुषार्थी पुरुष भ्रपने निबिड कर्मं बन्धनो को तोडनेमें 
सफल होते है एवं भ्रपनी बाहर श्रौर भीतर की एकरूपता काभ्रादशं 
परिचय देते है । 


एकरूपता का प्रारम्म कहाँ से ? 


प्रन यह्‌ है कि एेसी ्रादशे एकरूपता को साधने के प्रयत्नका 
प्रारम्भ कहाँ से किया जाय ? 


किसीका कथन कि इसका प्रारम्भ भीतरसे किया जाय, क्योकि 
भीतर ही सब कु है, आत्मा का शुद्ध अ्रनुभव ही महत्त्वपुणं होता है) 
ग्रात्मा की सारी पवित्र शक्तिर्या आ्आन्तरिकतामें भरी हई होती है, इसलिये 
यह्‌ कायं भीतरसेहीहो सकतादहै, बाहर से कृ भी नही हो सकता। 
जबकि कुछ का कहना है कि इस कायं का प्रारम्भ भीतर से नही, बाहर 
से होगा, बाहुरसेही भीतर में जाया जा सक्ता है। यदि बाह्रका 
व्यवहार व्यवस्थित नहीं हतो भीतर प्रवेश नही हो सकेगा । 


दोनों कथन दो शिखाश्रों परह । दोनों दो श्रलग-ग्रलग बातों को 
लेकर चल रहै है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नही 
है । जब तक दोनों का समन्वय नही सघतारहै, दोनोंकोदही विफलताका 
मुह देखना पडता है । जिस भ्रात्मा से सयुक्त शरीर रूपी जीवन को यह्‌ 
दुनिया देख रही है, उस जीवन का वाहरी हिस्सा भ्रौर भीतरी हिस्सा 
प्रापस में बिल्कुल कटे हुए नही है । उनका स्वधा सम्बन्व-विच्छेद हो-- 
एेसा नही है । ये दोनों हिस्से एक दूसरे से जडे हए होते हैः वत्कि दोनों 
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एक दूसरे के श्रभिन्न श्रग होते है । बाहर भीतर परस्पर भिन्न नही होते 
है । तलवार का ख्टान्तदहीले ले। उसका एक हिस्सा तीखा होताहै 
म्रौर दूसरा हिस्सा (घार) मोटा होता है, लेकिन तीखा हिस्सा भी तभी 
काम कर सकेगा जबकि दूसरे हिस्से का पीठ बल उसको मिले | यदि 
तलवार का तीक्षणभागदही कायं करे भ्रौर उसको दूसरेभागका व बाहरी 
बल नही मिले तो क्या वहु तलवार काममेभ्रा सकेगी ? 


एक दष्ट से इस जीवन को भी इसी रूप मे देखने की भ्रावश्यकता 
है । ऊपरसे ग्रंख, कान, नाकश्रादि को सारीकी सारी सरचना दीख 
रही है एवं उसकी प्रवृत्तियां भी ज्ञात हो रही दहै, लेकिन उनका मूल 
सचालन कं से होता है ग्नौर का से होना चाहिये--इसको जाने बिना 
जीवन का सदुपयोग नही किया जा सकता है । भ्राज जीवन किसके प्रधीन 
चल रहा है ्रौर वास्तव मे उसको किसके ्रधीन चलना चाह्यि-इसका 
विवेक भ्रावश्यक है । व्यक्ति जब प्रमाद के श्रधीनदहोताहै तो उसके जीवन 
में श्रात्म-शासन का श्रभाव दिखाई देने लगता है । नेत्र उसके श्रधीन नही 
देखते, कान सुनने मे उसकी ्राज्ञा नही मानते ग्रौर जिह्वा रसलोलुपता मे 
मनमानी करने लगती है । प्रमत्त श्रवस्था मे भ्रनुशासन श्रात्मा कानही 
रहता, बल्कि इन्द्रियां म्रात्मा कौ अपने शासन मे लेलेतीरहै। शरीरका 
प्रत्येक भाग या उसकी प्रत्येक इन्द्रिय श्रात्म-प्रदेशो से सयुक्त होती रै, 
लेकिन ग्रात्म-रक्ति के ऊपर ये इन्द्रियां तथा इनकी लोलुपता हावीहो 
जातीदहै। 


एकार्तवाद से नही, समीक्षण से समस्या का समाधान 


दाशेनिक क्षेत्र मे भिन्न-मिन्न विचार भिन्न-भिन्न तरीको सेश्राते 
है) किन्हीका कहना है कि श्रात्मा सम्पूणं शरीरम व्याप्त नही दहै, वत्कि 
केवल हदय स्थलमेही निवासकरती है । कुछ कहते है कि नही, उसका 
निवास केवल मस्तिष्कमेहै। ये जितने भी मत है, बुद्धि कलित है-- 
पुस्तको के सहारे पर वने हृए है । जिनका सोचना सिफं वुद्धितकही 
सीमित रह जाताहैःवे अन्दर कौ ग्रनुभूति प्राप्त नही कर सकते । 
लेकिन जो व्यक्ति श्रपनी वुद्धिकाभी कुशल प्रयोग करते है तथा श्रनुभव 
के क्षेत्र मे उतरते है, वे ्रात्म-शक्ति की वास्तविक अ्रनुभूति प्राप्त करते 
है । उन्हे तथ्य रूप ग्रनुभूति के समीक्षण से सत्य का साभ्ाक्तार दयता 
है । उनका व्यवहारमभी तव उस सत्य सेजुड जातादै गौर सत्यसे 
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त वह्‌ समन्वय कौ कला सीख लेता है, वह्‌ भ्रन्तर का समीक्षण कर 
लेतारहै। 


कोई भी एक मत एकान्त रूप से सत्य नही होता है, क्योकि एकान्त- 
वादिता हठ के श्राधार पर चलतीहै तथा हृठसे मिथ्या मान्यताश्नोका 
ही पोषण होता है । इसलिये किसी भी, ग्रौर खासतौर से वैचारिक श्रथवा 
दाशंनिक, समस्या का समाधान एकान्तवाद से नही, समन्वय से प्राप्त होता 
है । भिन्न-भिन्न इष्टिकोणों के बीच यें रहे हुए सत्याशो को परखना- 
पहचानना तथा उनको समन्वय के सूत्रम पिरोकर जीवन के विचारव 
व्यवहार मे उतारना- यह्‌ सद्विवेकी पुरुष ही कर सकता है । इसमे 
समन्वय का स्वरूप समौतावादी नही होना चाहिये, क्योकि समभौते 
का ब्रथं पीेपग धरना भी होता है। यहु समन्वय पूर्ण॑तः सैद्धान्तिक 
तथा सत्यानुगामो होना चाहिये । एेसा समन्वय ही सच्ची भ्रनुभूतिका 
वाहक होता है | 


जिस पुरुष का कहना है कि भीतर ही सव कुं है श्रौर बाहरसे 
कुछ भी ग्रहण नही किया जा सकता है, वह पुरुष बाहर से ्रपने व्यवहार 
मे कोई परिवतंन नही लाता है । वह ्रपने बाहर के व्यवहार को यथावत्‌ 
रखता है । उसके पैर गलत रास्ते पर जावे तो जावे, उसके हाथ हिसा के 
लिये उतारू रहते है तो रहे । उसका तकं यहीहोताहै कि बाहरसे कदु 
शब्द बोल रहा है तो उससे क्या फकं पड़ता है- भीतर का मन ठीक 
रहना चाहिये । लेकिन एेसे कथन प्रौर प्राचरण को क्या उचित कहा जा 
सकता है ? यदि भीतर ठीक दहै तो भला वह बुरे काममे प्रवृत्ति ही कंसे 
करेगा ? यदि भीतरका जीवन पवित्र है तौोपैर कभी गलत रास्ते पर 
नही जायेगे, हाथ कभी हिसा मेँ नही लगेगे श्रौर मुह कभी कटु शब्दों का 
उच्चारण नही करेगा । विचारोंमे शुद्धता होगी तो व्यवहार कभी भी 
ग्रपवित्र नही ह्यगा--यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है । इसका कारण 
है कि श्न्दरका प्रवाह ही बाहर प्रकट होता है । अन्दर कुछ ओौर हो भ्रौर 
बाहर कुच रौर दिखाई दे-एेसी वस्तुस्थिति नही होती है । यहं समीक्षण 
इष्टि नहीं है । यदि उसमे इरादतन भेद होताहै तो वहं विषमताहैः 
धोखाधड़ी है म्रौर एकान्तवाद की वात है। बाहर ओर अ्रन्दरकौ 
स्थितियों की समीक्षात्मके एकरूपता ही वास्तविक होती है, रतः उनका 
समन्वय ही श्रेयस्कर है । 
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भीतर-बाहूर का सम्बन्ध समीक्षण का विषय : तकं का नहीं 


एक व्यक्ति फिल्टर किया हुश्चा पानी पीना चाहता है ्नौरञ्परके 
टेकसेही वहु पानीलेना चाहता तो क्या वह सीधा वहां सेपानीले 
सकेगा ? वह्‌ पानीनलके जरिये ही उसको मिल सकेगा । नल दधोटा 
होता है, लेकिन वह टैकसे जडा हुआ होता है ओर उससेटेककाही पानी 
मिलता है । नलमेंश्राने परमभी वह पानी शगुद्धही रहेगा, क्योकि टेक 
श्रौर नल के पानी मे भिन्नता नही रहती है । नल एक तरहसेटेककाही 
अग होता है, इसलिये शुद्ध या श्रशुद्ध जेसा पानीटेकमे होगा, वैसाही 
पानी नलसेश्रायेगा । जसा टेक ग्रौर नल का सम्बन्धरहै, वेसाही इस 
श्रात्मा एव शरीर का सम्बन्ध है । इस शरीरके सभी श्रवयवो मे आत्मा 
व्याप्त है । यह नही है कि वह किसी एक अ्वयवमेंही रहीहईहो। 
जिनका यह्‌ कथन है कि श्रात्मा एक ही स्थान पररह श्रौर उस स्थानको 
ही पकडना है-- यह गलत है ग्रौर ्रनुभूतिसेपरेहै। 


सचवबाततो यहहै कि भीतर-वाहूर का सम्बन्ध मूख्यतः श्रनुभूति 
गत समीक्षण का चिषय होताहै, तकं का नही । अनुभूति ग्रौरतकमे 
फकं होता है । तकं सही भी हो सकता है श्रौ र गलतत भी । तकं से पीलिभी 
हटा जा सकता है श्रौरभ्रागे भी वढा जा सकता है । लेकिन अ्रनुभूति सच्चे 
अनुभव के साथ भीतर की शक्ति को लिये हुए होती है, इसलिये गलत 
नही होती । अनुभव यह्‌ वताता है कि भ्रात्मा सम्पूणं शरीर मे समस्त 
श्रवयवो मे यथास्थान व्याप्त होती है । भ्रंगुली के उपरी हिस्से मे भी भ्रात्म- 
प्रदेश रहे हुए है, इसीलिये भ्रंगुली अगर भ्राग सेद्ध जायेगी तो उसकी 
वेदना मात्र भ्रंगुली को नही, सारे शरीर को होगी 1 यह्‌ नही होता है कि 
वेदना भ्रंगूली परी हो भ्रौर मस्तिष्कमे शान्ति वनी रहे। नेत्रसपंको 
देखते है तो क्या भयनेत्रोमे ही फलताहै श्रौर कंपकंपी वही पैदा होती 
है? सपंको देखते ही सारे शरीरमे केपकंपीद्टती है श्रौर सारा रीर 
वहां से भागता दहै । यदि आआत्म-प्रदेश भ्रमुकं भ्रवयवमेदही रहते तोसारा 
शरीर प्रभावित नही होता । प्रत्येक व्यक्तिका भ्रनुभव यहुहै कि शरीर 
के जितने भ्रवयव व श्रगोपाग है, उन सवमे भ्रात्म-प्रदेशो का निवास होता 
है । यह्‌ बातम्नौरदहै कि ्रात्मा श्रपना संचालन एक केन््रसे करतीदहैया 
्रलग-म्रलग स्थानोंसे करती है । लेकरिन संचालन कौ सूचना सारे शरीर 
को भिलती है रौर सव कुछ उसी के सहारे होता है । यह्‌ संचालनकर्ता 
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शरीर नही, मीतर का चैतन्य होता ह । वही चैतन्य मन सारे शरीरको 
चलातारहै। 


भीतर श्रौर बाहर का सम्बन्ध ठेसा होता है कि वह श्रेधेरौ रातमं 
भी शरीरः कौ सावधानी रलं कर चलताहैग्नौर किसी तरह की दुर्घटना 
नही घटती ह । यह्‌ विवेक की जो शक्ति होती है, वहु समीक्षण की शक्ति 
होती है ग्रौरभीतरजो कुछ होताहै, वही बाहर के व्यवहार भँ प्रकट 
होता है । यह्‌ भ्रात्मा यदि भीतर पविच्रहैतो वही पवित्रता बाहर प्रकट 
होगी, जसे किटेककाही पानी नल के जरियेसे वाहर घ्राताहै।ये 
ग्राख, नाक, कन, मुह श्रादिजीवनसरूपीटेककेहीनलके महु हैग्रौर 
इनका जो व्यवहार दिखाई देता है, वह्‌ भीतर के विचार के ब्रनुसार होता 
है । हाथ यदि सद्व्यवहारकररहेहै तो समभना होगाकि भीतरका 
विचार उस सद्न्यवहार का प्रेरकदै। भीतर का ही चिन्तन बाहरके 
व्यवहार में प्रकट होता है । इसी प्रकार बाहुरके व्यवहारसे दही अ्रनुमान 
लगायाजासक्ताहै कि उसके भीतर केसा विचारहोगा? यदि इन 
दोनों मे समन्वय नहीं होगा तो दोनों तरफ गडवबड़ी हो जायेगी । इसलिये 
प्रारम्भ यदि बाहर से करे तौ वह भीतर पहूंचेगा ही। बाहरके 
सद्न्यवहारसे भी भीतर शुद्धि का सचार हो सकताहैःतोश्रन्दरसे 
प्रारम्भ करेगे तब भी वह श्नान्तरिकता बाहर के व्यवहार मे सशोधन 
लायेगी ही । बाहर से भीतर श्रथवा भीतरसे बाहर एक ही वात रहै, यह 
समन्वयात्मक तथ्य है । इस तथ्य का स्पष्ट ज्ञान केवल ब्रचुभूति के माध्यम 
सेहीकियाजा सकता) 


बाहर प्रौर भीतर के समीक्षण का परिणाम--कमंमुक्ति 


बाहर श्नौर भीतर कै समीक्षण की विधि को भली-र्भाति इस 
ग्रभिप्रायसे समभनादहैकिगब्रात्माकोभ्राठो कर्मोकी शिला कै नीचेसे 
बाहर निकाल सकने का सूत्र हाथ लग सके । इसका सहज श्रौर सुगम्‌ सूत्र 
यह्‌ है कि वह सबसे पहले शरीर के सारे ग्रवयवो में एेसी शक्ति ग्रौर 
क्षमता का समीक्षण करे कि नये सिरेसे होने वाले गाढे कर्म-बन्यनको 
रोक सके ! हाथ वुरे कार्योसे हटकर श्रच्छे कार्यो मेंलगे। ये नेत्र बुरे 
खष्यो से दूर रहकर सदा सदाणशयता के च्छ्य देवे ग्रौर ग्नन्य इन्दि्यां भी 
बाहर भटकना छोड़ कर श्रात्मा की श्रान्तरिकता में रमण केरने की 
ग्रम्यस्त वने । 
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गृहस्थ भ्रवस्थाकाभीएक जीवनहै श्रौर साधु भ्रवस्था काभी 
एक जीवन है । दोनो जीवनो के लिये इस प्राथेना मे संकेत है कि-- 


"सथल संसारी इन्द्रिय रामी, 
मुनिगण भ्रातम रामीरे। 
मुख्य पणै जे श्रातम रामी, 
ते केवल निष्कामी रे॥ 


यहां 'सयल' शब्द से समस्त संसारी लोगो का उल्लेख है । 'सयल' 
से तात्पर्यं यह्‌ है कि जिनको भ्रपने हित प्रौर श्रहित्त का विवेक नहीहै। 
जो सांसारिकता मे चलते हुए एक चष्ट से बेहोशी की हालत मे चल रहे 
है । वेहोशी का मतलब समभ ले । जीवन निर्वाह करनेकेदो तरीके होते 
है । एक तो यहहै कि श्रपनी श्राय के भ्रनुसार खचे किया जायस्रौर 
दूसरा यह है कि खचं का कोई विचार नही रखकर कजं करते जावे । 
पहला तरीका होश कातरीकाहैतो दूसरा बेहोशी कातरीका है। इसे 
ही कमं-वन्धन के सदभं मे देखे । ्रात्मा नये कर्मो के बन्धन सेसकेग्रौर 
कजं नही बढावे-यह्‌ बाहर श्रौर भीत्तर की एकरूपता का श्रौर समीक्षण 
साधना का परिणाम होता है जो सासारिकता में रच-पच कर वेहौशी 
से चलते है, उन्हे इस बात का भाननहीहोताहैकिवे किस प्रकार पग- 
पग पर नये कर्मो का बन्धन करते हुए म्रात्मा को कर्मो की शिलाके नीचे 
ज्यादा-से-ज्यादा दबाते रहते है । यह्‌ इसलिए होतादहै किवे भीतरको 
नही समते रौर बाहर को नियंत्रित नही कर पाते । इस वेहोशी को दूर 
करने का उपाय यहटहैकि भीतर को समभे तथा भीतर बाहर को एकरूप 
चनावे । 


श्रन्तर-बाहुर फो समीक्षण से जोड 


वतंमान जीवन को रिकाने के लिए वाहूर की ष्टि से भी भ्रावश्यक 
सामग्री की श्रपेक्षा रहती है । उसके लिये इन्सान हाथ पैर हिलाता दहै- 
काम करता है । लेकिन इसके साथ-साथ यदि वहु पैसा व्यवहार वनाव 
कि शरीरको चलाने मात्रकेैलिएया परिवार कै लिये जितना चाहिए 
उतना ही श्रजित्त करे श्रौरबाहरको भीतरसे जोड़कर रखेतो भीतर 
के श्रेष्ठ लक्ष्य कौ तरफ उस श्रात्माकी गतिहौ सकती है। विवेकवान्‌ 
पुरुप ठेसे ही व्यवसाय को अ्रपनायेगा जिसमे म्रनीति ग्रौर महा-ग्रारम्भ 
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की स्थिति नही हौ । महा-श्रारम्भ वह्‌ है जिसमे भयंकर हिसा होती हो, 
पंचन्िय तक को घात हो। महा-प्रारम्भ महापाप ह्येता है, इसलिए 
बाहर श्रौर भीतर को जोड़कर चलने वाला पुरुष महा-भारम्भ से वचकर 
चलता हे, क्योकि गृहस्थ जीवन मे सामान्यतया श्रत्पारम्म से बचा नही 
जा सकता है तथा अ्रल्पारम्भ के श्रत्पपाप कानिवारण भी श्रास्तान 


होता दहै। 
व्यवसाय का समीक्षण 


जिस किसी घन्धे का एक सद्गृहस्थ चयन करे, वह महा-आरम्म 
वाला नही होना चादहिये- यह शास्त्रकारों का निर्देश है। भगवान्‌ 
महावीर केव म्रन्यतीर्थकरो केजोश्रावकहुएहैवे इस तरह का विवेक 
लेकर चलते थे । चाहे व्यवसायकी दष्टिसेवे चेती करते थे, लेकिन उसमें 
भी पूरा विवेक रखते थे । विवेक पूणे लेती के धन्धे में महा-प्रारम्भ नही 
होताहैभ्रौर भी कई घधे ्रत्पारस्भके हो सकते है । इसके विपरीत करई 
धधे महा-श्रारम्भके होते है, परन्तु ऊपर से महारम्भ जंसा नही दिखलाई 
पड़ता । भ्रापव्याजलेनेकेही धधेको लीजिए । ऊपर से यह लगताहै 
कि इसमे चीटीकीटांगकोभी चोट नही लगती, लेकिन ग्रसलमे यह 
धन्धा कितना शोषक श्रौर मानव रक्तको पीनेवालाहो गयाहै, जिसका 
ग्रनुभवश्रापमेंसेकर्दलोगोको होगा । कोई भी धन्धा हो--म्रपने स्वार्थं 
पर प्राधारित ही नही हो बत्कि दूसरों को सहयोग देने को भावना वाला 
भी हयो । पहले कोई सार्थवाह व्यापार के निमित्त जहाज लेकर विदेशोके 
लिये चलता था, तो नगरमे जाहिर सूचना करवा देता भ्रौर जोभी 
चलना चाहते, सबको व्यापारिक सहयोग देता । उसकी वृत्तियो मे उदारता 


होती थी । 


तात्पयं यह है कि घन्धाया व्यवसाय यह्‌ बाहर की प्रवृत्ति होती 
है, लेकिन यह प्रवृत्ति भी समीक्षण हारा भीतर कौ सद्वृत्ति से जुडी होनी 
चाहिये । कोई-कोई कह देते है कि धन्धे मे धमं नही देखा जाता याने कि 
धन्धे मे उचित-ग्रनुचित सब कुछ करना उचित है 1 यह गलत चष्टिकोण 
है नौर श्नन्त.करण को श्रनैतिकता से रगने वाला है । व्याज खोरी के धन्धे 
का ग्राजका रूप महा-प्रारम्भ वालाहोगयाहै मरौर एेसी विकृति इसी 
कारण भ्रातीहै कि वाहुर को भीत्तरसे जोडकर नही रखा जाताहै मरौर 
एसी मनोदशा मे समीक्षण का श्रेष्ठ लक्ष्य भी सामने नही रह पातादै। 
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सुनने को मिला कि उद्या जाति परिश्रमशील होते हृएभी 
गरीन होती है । भ्रन्य पुरुष उडिया जाति की परम्परामे नहीं होते हए 
भी धनवान्‌ पाये जाते है । एसा क्यो ? इस रहस्य को प्रकट करतं हुए 
कहा गया कि जो बाहरके व्यापारी यहां प्राकरकेरहेहृएहै, वेव्याज 
काव्यापारकरतेहै। उड़ीसा मे चावल की उपज भ्रधिक होती है। 
चावल पक्ने मे कु महिने प्रवेष रहते है । उड़ा निवासी एसे 
समय पर व्यापारी के पास जाते है श्रौर कहते है सेठ १०० (सौ) रुपये 
चाहिए । चावलो की फसल भ्राने तक के लिए वह्‌ रुपये देना है । व्याज मे 
चिलके सहित एक बोरी चावल लेता है । यह बात वस्तुतः सत्यहै"तो 
कल्पना करिये कि १००) रुपये के तीन मास का व्याज छिलके वाले एक 
नोरी चावल लेता है। वह चावल कितने रुपये काहोता है, इससे 
सहज ही अनुमान किया जासकतारहै कि व्याज लेने वाला देने वालेके 
परिवार की कितनी क्या दुर्दशा करता है ? एेसे पुरुषों के मन मे मनुष्यों 
के प्रति दया भी नही रहती है । इस प्रकार कितने सानवीय परिवारो का 
प्रहित होता है यह अविदित नही रह पाताहै। 


मानव परिवार का इतना श्रहित विवेक पू्वेक खेती करने वालो के 
केसे हो सकता है? ठेसे व्याज के व्यवसाय से खेती कै धन्धे की 
तुलना करने वाला खेती कौ ग्रपेक्षा व्याज का व्यवसाय कितना हीन एव 
न्यूनस्तरकाहै। सर्वज्ञ, सवेदर्शी, प्रभु महावीर के पास आनन्दजी श्रावक 
ने बारह त्रत स्वीकार किये । उस समय ५०० सौ हलवा कृषि आदिकी 
जमीन एव म्नन्यान्य मर्यादा के साथ ४०,००० गायोके सपोषण कीभी 
मर्यादा रखी थी । यदि कृषि कमे महापाप का कृत्य होता तो प्रभु महावीर 
ग्रानन्दजी श्रावक को फरमाते कि कृषि कमं करने वाला श्रावक कीश्रेणी 
के ्रन्तगंत नही रह्‌ सकता है, किन्तु प्रभु ने कृषि कमं का निषेध नही 
किया । इसी प्रकार प्रन्य श्रावको के वृत्तान्तो से भी न्यूनाधिक रूप मे वेती- 
गोकूल प्रादि का वणेन मिलता है । 


समीक्षण द्वारा भीतर बाहर का मूल्यांकन 


वाहर कौ कसौटी पर भीतर का तथा भीततरकी कसौटी पर वाहुर 
का मूल्याकेन किया जा सके भ्रौर वैसा मूल्यांकन खरा उतरे, तव समना 
चाहिये कि बाहर ग्रौर भौतर की एकरूपता स्थापित हो गई है। जो 
भीतर होगा वही वाहर के व्यवहार मे प्रकट होगा तथा वाहूर के व्यवहार 
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से पक्का भ्रनुमान लगाया जा सकेगा कि भीतर का विचार कैसा है? 
बाहर ग्रौर भीतर जव एकरूप बनकर सदाचरण की दिशा मे गति करते 
है, तब वर्ह पर ्रात्माके व समग्र जीवन के कल्याणा का प्रसंग बनता 
है । इस मूल्यांकन का मूल भ्राधार होगा- समीक्षण ध्यान । 


बाहर के व्यवहार की तरफ श्रापका ध्यान एक प्रसंग दारा 
दिलाॐमै जव उड़ीसा मे विहार कर रहा था तब वगूमुडा गाँवमे मुभे 
सुनने को मिला कि एक उड़ा व्यक्ति ने किसी व्यापारी से २०) रुण 
उधार लिये थे | उस व्यापारी ने व्याज जौोडकर थोड़े दिनों मे ही १००) 
° बना लिये । उस बीच मे पालिका या पचायत का चुनाव भ्रा गया 
ओर वह्‌ व्यापारी भी उसमे उम्मीदवार वना । उसने उस उडिया से कहा 
कितु मूको वोटदेनाग्रौरदेगातो तेरे बकाया रुपये माफ करदरंगा 
वरना तुरन्त वसूल करूगा । सयोग वश उसने दूसरे उम्मीदवार को वोट 
दे दिया रौर उसका उसको पता चल गया । फिरक्याथा, उसने दावा 
किया, कुडकी लाया व कच्ची फौपडी को नीलाम कराने लगा। उसकी 
पत्नी गभेवती थी जिसके लिये उसने पाँच दस सेर धान जमाकररखा 
था, उसको तथा टूटे-फूटे बरतनो को, कपडो को सबको नीलाम करवा 
दिया । उसकी पत्नी बहुत रोयी, वह्‌ गभभेवती शी, अरत उसनेद्याकी 
भीख मोगी, परन्तु उसका हदय नही पसीजा । प्राखिर उस व्यक्तिको 
ग्रति क्रोध भ्रा गया श्रौर वहु लकड़ी लेकर बाजार मेंगया प्रौरसेठके 
सिर परवारकर दिया । समीप खड़े भ्रन्य व्यक्तियोने लाटी छीनकर 
सेठकोदेदीश्रौरसेठने ठेसामारा कि वहु उड्या खत्महौ गया । वह्‌ 
व्यापारी प्रसन्नहोरहाथाकि वोट नही देने का खूब मजा चखाया। पेसे 
व्यवहार को श्राप क्या कगे रौर एेसे व्यवहार से उसके भीतर का क्या 
गरनुमान लगायेगे कि वह॒ दिल से कितना काला श्रौर क्रूर था? यह कंसा 
घन्धा है श्रौर यह्‌ मनुष्यं को मनुष्यता से भी कितना पतित वना देता? 
ग्रन्तमे उस व्यापारी के उस केसमे हजारो रुपये पूरे हो गये । 


इस बाहर के व्यवहार कौ तरफ इसलिये वल देना चाहता हं कि 
सभी को इसके सम्बन्ध में स्रपने-श्रपने धन्धे, व्यवसाय प्रथवा सामान्य 
व्यवहार की भ्रालोचना स्वयं करने का अ्रवसर मिले तथा स्वय श्रनुमान 
लगा सके कि रेसे घन्धे के या ्नन्य किसी भी वात के निमित्त वाहरका 
जो व्यवहार किया जाता है उस समय भीतर का विचार कितना निर्दय, 


€ 
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कठोर श्रौरक्ररहोजातादै? प्नौरयदिरेसाहोतादहैतो मानना पड़गा 
कि चहु बाहर मीमलाहै श्नौर भीतरभी मैला दै । इसलिये अ्रालोचना 
इस ट्ट से करनी चाद्ये कि बाहर कौ कसौटी परमभीतर का श्रौर 
भीतर कौ कसौटी पर बाहर का मूल्यांकन हो तथा दोनो को एकरूप बनाते 
हए दोनो के समीक्षण तथा परिमाजेन के उपाय करते रहे 1 


समीक्षण महानता की उपलन्धि 


इस प्रकार की एकरूपता से महानता की उपलन्धि होतीहै मरौर 
महानता सदा ही श्रात्मोन्नति से सम्बन्धित होती है । संसारी व्यक्तियों मे 
एसे भीहोतेहैजोएेसा कूरतापुणणं व्याज का प्रथवा महा-भ्रारस्भका 
धन्धा नही करते तथा चौवीसों घटे ततिकता का तथा भीतर के विचार 
व बाहर के व्यवहार की शुद्धि का पुरा-परा ध्यान रखते है । इन्द्रियों की 
ग्रासक्तिसेभीवे दूर रहते है तथा भ्रात्मार्थी बनकर जीवन को लोकोप- 
कार मे नियोजित कर देते है । एसे पुरुष संसार को व्याग कर मुनि-घसं 
के साधना पथ पर भी भ्रग्रसर होते है 1 


जीवन के इस श्राध्यात्मिक समीक्षण के प्रति किसीकोभी उपेक्षित 
नही रहना चाहिये प्रौर यथाशक्ति इस दिशा में प्रवृत्ति करनी चाहिये । 
बाहर के भ्रपने व्यवहार को देखे- भीतर के विचार को समीक्षा करे ्रौर 
दोनो सखोतों से सौजन्य का प्रवाह प्रवाहित करे तो समीक्षण ध्यान 
साधना को गहनता मे सहज ही प्रवेश होगा प्रौर वह्‌ साधना परम अ्रानन्द, 
श्रतुलित शान्ति के हार तक पहुंचा देगी । उस साधना मे प्रवेश कर मंगल- 
मुखी भ्राचरण की प्रोर अग्रसर बनें । 


७ | श्रु वृत्ति का समीक्षण 


समीक्षण ध्यान साधना पदति का केन्द्रीय भाव हैकिहम भूत, 
भविष्यत्‌ को गौण कर वतमान की परिक्रमा करे- वतमान का समीक्षण 
करे । भूत व्यतीत हो गया श्नौर भविष्यत्‌ अ्रभी त्रया नही है) व्त॑मान 
प्रतिक्षण बरत रहा है - इस दष्टि से वतंमान कै क्षण ही विशेष महत्त्वपुणं 
क्षण होते है । यह समय भी भतत मे जाने वाला है लेकिन यदि इस समय 
को साथेक कर लिया तौ समिय कि इस जीवन की वास्तविक सार्थकता 
प्रतिफलिते हो जाएगी । हम विद्वान्‌ एव पण्डित की विभिन्न परिभाषा 
करते हे । किन्तु प्रभु महावीर के दशन में वित्ता श्रथवा पाण्डित्य को समय 
की सार्थकता के साथ जोड़ा गया है भण० महावीर ने कहा है-- 


'“खणं जाणाहि पडिए"* भ्र्थात्‌ पडत वही है जो एक-एकक्षण को 
जानतादहैयनेकिएक क्षण को भी महत्वपूर्णं मानताहै गओ्रौर उसको 
ग्रात्म-कल्याण के पवित्रे कायं मे नियोजित करता है । जीवन ग्रौर ग्रात्म- 
समीक्षण मे लगाता है 1 यह्‌ वीतराग देव की उद्घोषणा है) इसमेक्षण 
का श्रं सिफं समयकालखण्ड तक ही सीमित नहीदहै। इसक्षणका 
बहुत विशाल एवं विराट्‌ प्रथं है । इस समय इस क्षण का प्रथं इस मनुष्य 
जीवन से लिया जाय) इसलिये जो इस मनुष्य जीवन के श्रमित महत्त्व 
को समम कर इसको साध लेता है, वही पण्डित है । किन्तुं मनुष्य जीवन 
के महत्व की जानकारी मस्तिष्क तक ही सीमित नही रहनी चाहिये, 
ग्रपितु भ्रन्त.करण मे उतर जानी चाहिये ग्रौर जीवनके प्नणु-प्रणुमे 
व्याप्त हो जानी चाहिये } जव जीवन का प्रत्येक ्रणु, प्रत्येक क्षण तथा 
प्रत्येक छोर इस नान से प्रभावित हो जाताहै, तौ उसकी फलक जीवन के 
प्रत्येक व्यवहार मे स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लग जाती द । 


समीक्षण बौद्धिक नही, ्रात्मिक 
जीवन का इसी क्षण समीक्षण करिये, अर्थात्‌ एकश्नणको भी व्यर्थ 
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न जाने दीजिये तथा उस क्षण को साधिये अर्थात्‌ सा्थेकं बनादये । वस्तुतः 
जीवन इसी क्षण चमक सकता है, जिस क्षण जीवन का समीक्षण होता है, 
उसी क्षणसे श्रात्मिक स्वरूप के लिये प्रतिक्षणकोकायेूप मे परिणित 
करते लगता है । एेसी अ्रलम्य परिणति को विरले भव्य परुष ही ग्रपने 
जीवन मे उद्घाटित कर सकते है । 


कोई व्यक्ति वीतराग देव हारा उपदिष्ट सिद्धान्तो के म्नाघार पर 
कु जान भी लेता है । लेकिन जव उसका जानना मस्तिष्कतकही 
सीमित रह जाताहै तो वह्‌ जीवन में फलित नही हो सकता है । मस्तिष्क 
कीजोकूछमभी कला है, उसे बौद्धिक कला कहु सक्ते है । बुद्धिकेसाथ 
जब तक श्रान्तरिकता का पुट नही होता हैतब तक बुद्धिकीक्लाभी 
महज कलाबाजी ही रह्‌ जाती है । वैज्ञानिक एव भौतिकक्षेत्रोमे जो कायं 
किया जाता है, वह्‌ बौद्धिक कला के प्रभावसेहोताहै। उसमे भी यदि 
आन्तरिकता का म्रभावहोतो वहु बुद्धि वहां भी स्वाथंभ्रौर कूरतासे 
भ्रष्ट वन जाती है । लेकिन भ्राध्यात्मिकक्षेत्र मे प्रगति करनेके लियेतो 
इस बुद्धि का प्रयोग श्रान्तरिकता से श्रोतप्रोत होना चाहिये । जहो सिफं 
मस्तिष्क को कसरत होती है, वह्यं जीवन की श्रान्तरिके ्रनुभूतिका 
प्रभावही रहता है तथा उस श्रनुभूति के विना समीक्षण दृष्टि भी शिथिल 
हो जाती है । बुद्धि की वह्‌ कला, चाहे बाहरसे स्वय श्रात्मिक स्वरूप का 
सही प्रतिपादनमी कररहीहो, लेकिन वह्‌ श्ननुभरति-मूलक समीक्षण के 
विना अ्रपनी श्रात्माके कल्याण मे सहायक नही बन सकती है । निज 
स्वरूप के समीक्षण के विनासारा जीवन डालडाघी की तरह नकलीही 
वना रहता है 1 परिणामस्वरूप सा कलावाज व्यक्ति ्राध्यात्मिक विचारो 
का कुशल वक्ताहो सकतादटै, लेकिन स्वय उस प्राध्यात्मिकता क] मर्म॑ 
पहिचान नही पाता है । इसके लिये सनुष्य का भ्रतःकरण समीक्षणकीी 


साधना से भीगना चाहिये, वहां उसमें तरलता श्रौर सरलता भ्रानी 
चाहिये | 


वतमान जीवन जितनी मिलावट मरौर जितना नकलीपन का चल 
रहा है, उतनी ही उसकी मौलिकता प्रकट नहीदहोपारहीदै। प्राजके 
मनुष्य की बहुत कुछ गति श्रजित वृत्तियो की ्रगीछृत्ि के साथ चल रही 
है, वह्‌ श्रपने मूल स्वभाव के समीप पहुंचने की चेष्टा नही कर रहा है ग्रौर 
जो जीवन मूल स्वभावसे दूर चल रहा है, वह्‌ उसमे कन्दी भी भावोके 
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साथवबहजाताहै। जिन भावों कौ पूनः पुनः ग्रावृत्ति मनमेहोतीहै, 
उनका भी वह्‌ ठीक से समीक्षण नही करता है । वह यही नही दैखता या 
देखना नही जानता कि कौन से भाव श्रसली ्रौर निजत्व की जानकारी 
कराने वाले है तथा कौन से भाव नकली होकर स्वय को भी दवुलने बाले 
हे ? यह देखना श्रौर जानना तथा श्रात्म-भावो का समीक्षण कर उन्हे 
म्रपनाना--भीक्षण को साधनाहै। वृद्धि प्रनुभूति से जुड कर प्रतिक्षण 
ग्रात्म-समीक्षण करती रहै तथा श्राचरण मेंढल कर भ्रात्म-कल्याणको 
ग तो वह्‌ क्षण सधनाताहै ग्रौरक्षण-क्षणसे सारा जीवन सध 
जाताहै। 


समीक्षण का श्रभावः, ग्रहं का फलान 


जन्मके समयमेनजो स्वाभाविक भावये, वे जन्मजात भावयथे। 
उनमें निश्छलता थी । लेकिन बच्चा ज्यौ-ज्यो समक पकडता जाताहैतो 
ग्रपनेचारोभ्रोरके वातावरणसे, शिक्षण सेग्रौरभ्राचरण से नये-नये 
भावोक ग्रहण करता रहता है । ये अजित भाव कहलाते है । श्रौरये 
ग्रजित भाव जिससरूपमे स्थायी बनते जाते दहै, ्रपने दायर में बच्चे को 
जकड़ते जाते है । 


संसार में वर्तमान जीवनकाजो वायु मण्डलै, वहे प्रधिकांश रूप 
से भौतिकता के सस्कारों से प्रभावितहै रौर उस भौतिकताके भावोकौ 
प्रनलता के कारण जोवन में कषायो का भी बाहुल्यहै। एक व्यक्तिको 
इस जीवन मेँ कुछ भौतिक सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है तो उसके प्रतिराग 
भावपैदाहोजाताहै। यही राग भाव विभिन्न सम्बन्धो के साथ ग्रपते 
परिवार जन एवं अरन्य व्यक्तियो के प्रतिभी वनजातादै । इसी रागभाव 
से अप्राप्त भौतिक सम्पत्ति को प्राप्त करने कीलालसा पैदाहोतीदहै। 
जब राग भाव किन्ही पदार्थोयाव्यक्तियो के प्रति गहरा बनता है तो उसको 
प्रपने ही लिये सुरक्षित रखने कौ भावना वलवती बनती जातीहै।जो 
भी उस सुरक्षा को तोडने को कोशिश करता है, या उसमे वाधक वनता 
है, उसके विरुद्ध देप भाव की उत्पत्ति होती है । राग कौ प्रतिक्रिया के रूप 
मे देष पैदा होता है । इस राग-देष को परिणति में म्न्य कषाय भाव पदा 
होते है, ओ्रौर स्थायी रूप से ्रात्मा के साथ रमते जातेहै। ये कपाय भाव 
होते है- क्रोध के, मान के, माया के प्रौर लोम के! रागद्वेष के 
मूल में ममत्व होता है रौर ममत्रसे क्रोव, मान, माया तथा लोम के 


समीक्षण ध्यान | ॥ ९६६ 


भाव पैदा होते है । ये सव कषाय भावम्रात्माके पल स्वभाव को दवा 
देते है । 


केषाय के इन्ही भावोमे मान कामाव मनुष्यको मदमस्त बना 
देताहै। मेरे पास इतना वैभव है, मेरे परिवार जनणसेहै, मेरापद 
इतना प्रभावशाली दै, मै एसा विद्वान्‌ हं बलशालौ हं-इस प्रकारके 
विचारो से मनुष्य के मन मे अ्रहुकार कै भाव प्रवल बन जातेिहै। यह्‌ 
ग्रहकार की वृत्ति, मनुष्य को इस रूप में केवल बाहरी वृत्तियो मे केचित 
वना देती है कि वह्‌ श्रपने प्रन्तःकरण की तरफ किना ही भूल जाता है । 
अहकार को वृत्ति जितनी सधन बनती जाती है, उतना ही वह व्यक्ति 
ग्रात्मा कौ श्रनुभूतिसेदूरहोजाताहै। अ्रह्कार बाहरी पदार्थो, तत्त्वो 
च सम्बन्धो पर्‌ टिका हुश्रा होता है, जबकि मूल अह्‌ याने “नै” स्वय 
ग्रामा होतो है 1 ्रहकार कौ वृत्ति इतनी जट्लि होतीदै कि इसमें ग्रहं 
दव जाता दहै ग्नौर श्रात्मानुभरति नही जसी बन जातीदहै। 


जो कपायके भाव व्यक्ति के जीवन में फलते है मरौर सुट्ढ वन जाते 
है, वे सब अजित साव होति! ये अजित भाव अधिकतर भौतिकता 
प्रधान होते है" नास्तिकता का पुट लिये हृए होते है अथवा श्नन्य किसी 
परिवेश मे आत्म-भावो के साथ सलग्न हो जाते है) साधारण व्यक्तिकी 
बुद्धि में इतना विवेक नही होता है कि वह्‌ इन आते हुए भावो के श्रात्स- 
घातक प्रभाव को समभे तथा इनको श्रपने संयमित्तमनके हारा रोके । 
वह्‌ उस वायुमण्डल को भीस्पष्टरूप से नही सम पाताहै कि उसमे 
किन-किन भावो की मिलावर रही हूर है ? कौन-कौन से भाव निज स्वरूप 
को समुन्नत बनाने वालेहैश्रौर कौनसे भाव उस्तको विकृत वनाने वाले 
है? एेसी परख वुद्धि, सामान्य जनमे नही होती दहै) इसी कारण विभिन्न 
काषायिक वृत्तियां उसके जीवन को घेर वेतीहै। मूख्यतः श्रहकारकी 
वृत्ति उसके जीवन की विकासशील चेतना को लुप्त कर देतीहै। जवे 
ग्रन्तर चेतना दव जातीहै तो वसी भ्रात्मा उन काषायिक वृत्तियोके 
ग्रधीन वन जाती है ग्नौर अपने स्वभावकोही भूल जातीदहै। 


विकृत वृ्तियों से आत्मा की परवशतः 


काषायिके भावो का समीक्षण करे तो विदित होगा कि यहं 
वतमान जीवन वड़ा वेडौल वना हृन्रा है । व्यक्ति इन भावो के वशीभूत 
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होकर ही स्वय के जीवन का समीक्षा नही कर पाता है मरौरनही 
प्रात्मा के मूल स्वभाव के सम्बन्ध म अनुचितन कर पाता है । उसका 
समीक्षण श्रथवा चितन इस धरातल पर स्थित नही रह पाताहैकिमै 
मनुष्य हू" मुभे यह श्रमूल्य जीवन मिला हतो मै मनुष्यता तथा निज 
स्वरूप के सही विकास कौ दिशामेश्रागे बदु प्रौर इसी कारण वह्‌ यह 
समीक्षण भी नही कर पातादहै कि भेरे मनुष्यताके कर्तैव्यक्याहै?व 
मै ्रपने जीवनके उन कतंग्यों का पालनकररहा हूं अ्रथवा नही ?' 
उसकी मनौदशा किकतंव्य विमूढ जंसी वनो रहती है । 


उसकी एेसी मनोदशा इस कारण वनी रहती है कि उसके जीवन 
को अजितमावोनेषेरलियाहैग्रौर वे ्रजित भाव प्रबल रूपसे उसको 
ग्रपने भ्नुशासन मे चलाते है । कभी-कभी सम्यक्द्ष्टि प्रात्मा भी रएेसे 
भावोंमे बहु जातीहै । वह्‌सोचमभी नही पाती कि कौनसा कायं किस 
सष्टिसेकियाजारहाहै? वह्‌ इन भावोके ग्रधीनहो जाता है । श्रात्मा 
को एेसी परवशता उसकी श्रपनी क्रियाशीलता को शिथिल वना दे्तीहै। 
एेसा व्यक्ति इरादतन नही, लेकिन इन अ्रहूकार भ्रादि वृत्तियो से परवश 


होकर कुड का कूं कर वैठता है । 


इस परवशरता का क्षेत्र वहत ही विस्तृत होता) करई वार यह्‌ 
परवशता मादक पदार्थो एव मादक वृत्तियो के कारण पदाहोतीहै) 
मादकता तो बहुत ही घटिया किस्म कौ परवश्ता होती है लेकिन वहत 
बार सभ्य तरीके की परवशता भो इन्सान को श्रपने श्रघीन वनालेतीहै) 
यह्‌ अधीनता भी ठेसी विकट होती है कि निजत्व का कही ठर ठिकाना 
नही रहता । एेसी मत्तिश्रम श्रात्मा मिथ्यात्व के वन्धन मेप्रगादसूपसे वेध 


जातीदहै। 
दशा्णंभद्र का श्रात्स-समीक्षण 


आज की क्या करट जब भ्रुतकालीन एतिहासिक पृष्ठो को उलट्ते 
है तो उस समय के जन-जीवन श्रौर जन-नायकों के जौवन करा स्वल्प भी 
पाश्च मे डालने वाला दिखाई देता है । महावीर प्रभु के समयमेभी 
एेसी परवता की स्थिति उनके किन्ही भक्तोमें दिखाई देती थी- यह्‌ 
ग्रधिक ्राश्चयं मरातथ्यहै। जिस मण्डल याजनपदमे तीर्थकर देव 
विहार करते थे, वहां उनके तप-त्याग का प्रभाव पड़ता था स्रौर कड्‌ भव्य 
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जन परवणता की स्थितिसे मूक्त भी होते थे! लोग वीतराग देवोके 
दिव्य जीवन के प्रालोक मे निज स्वरूप के समीक्षण की जिज्ञासा के साथ 
चले-यह्‌ तो प्रमाद के श्रनुरूप स्थिति होती है लेकिन आत्मिक समीक्षण 
के साथ-साथ यदि बाह्य पदार्थो के ममत्व का वायुमण्डल भी प्रभावक बना 
रहै तो वह समुचित प्रतीत नही होता है । 


यह्‌ सत्य है करि बाह्य पदार्थो के ममत्व का वायु मण्डल श्रात्मिक 
ग्रनुभूति को शिथिल एव सन्ञा-शून्य बनाकर विकृति से दूषित कर देता 
है । कई वार भगवान्‌ का भक्त तक भी नही समकफपाता कि उसके 
जीवन की गति विकृति की तरफ जा रही है ग्रौर उसके जीवन मे विकृति 
फोलती चली जाती है । स्वय विक्त व्यक्ति श्रपने श्रापको विकृत नही 
मानता--यही म्रात्माकी विभावगत अ्रवस्था है। उस विकृति को दूसरे 
विवेकशील पुरुष देखते है श्रौ र उसको बतते है तथापि विकृत मानस की 
उसवेहोशीमेविरलोकोदही होश श्राता हैम्रौर वे ्रपनी विकृति को 
सममकर उसको दुर केरने का उपाय करते है । 


इस दृष्टि से एक एतिहासिक प्रसंग उपस्थित कर रहा हूं, जिसके 
माध्यम से यह्‌ सत्य स्पष्ट हो जायेगा कि ्रहुकार सर्वथा हटताहै तभी 
भीतर के श्रह' की यथाथ ्रनुभूति हो सकती है । 


प्राचीनकाल मे दशार्णभद्र नाम के एक बहुत बडे सम्राट्‌ राज्य 
करते थे । उनके पास ्रपार वैमवथातो नैतिकताकी भी प्रचुरता थी । 
जन-मानसमे यही प्रचलित था कि सम्राट्‌ एक धामिक नरेशदहै।वे 
महावीर प्रभु के भक्त थे, इसलिए उनका चिन्तन ज्ञानपिपासु, सम्यक्रप्टि 
अ्रात्मा के श्रनुरूप था । उनके चिन्तन मे भौतिकता भौर प्राघ्यात्मिकता 
काभेदस्पष्टथाततथावे मानतेथेकिमेरा यह्‌ प्राप्त वैभवे परायाहै। 
मेरा ग्रपनातो्रात्मरूपदटै, वह्‌ निखरता रहना चाहिए । उनकी घारणा 
यह्‌भीधीकिग्रासक्ति घटनी चाहिए रौर निलिप्त वृत्ति का विकास 
होना चाहिए । एक वार मगचान्‌ महावीर का उनकी राजधानी मे 
ग्रागमन हुश्रा । उनकी भ्रन्तर भ्रभिलाषा हुई किम्रभु के दशेन करनेके 
लिए चला जावे 


सम्राट्‌ ने इस प्रकारकेभावोकी एकम्राना प्रसारित कीकिजो 
भीप्रमके दशनो का ्रभिलाषी हो वह्‌ मेरे साथ चने। यह्‌ म्राजा 
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प्रसारित होते ही भावाभिभूत होकर नगर जन राजप्रासादके वाहूर 
एकत्रित होने लगे । लोगों मे श्रपृवे उत्साह जाग उठा करि इस चतुगंति 
संसारके मूल राग, देष, क्रोध, मान, माया, लोभ ्रादि वरिका पर 
विजय प्राप्त करने वाले चक्रवत्तियों के चक्रवर्तीं प्रभु महावीर यहां पधार 
है, उनके दशेनो से हृद्य मेँ जलने वाली कषायो कौ ज्वालां मन्द होगी 
प्रर उनकौ समवषिणी वाणी का रसास्वादन भिलेगा। जुलूस तैयार 
हयेन लगा । चतुरंगिणी सेना सजाकर सम्राट्‌ तथा नागरिको ने नगरसे 


प्रस्थान किया | 


ससीक्षरण की उज्ज्वलधारा 


इतने वैभव के साथ जव दशा्णेभद्र सम्राट्‌ उस उद्यान की तरफ 
चले, जहां महावीर प्रभु विराज रहै थे तो उनके मनके अ्रजित भाव 
उभरकर ऊपर भ्राने लगे-मेरे समान गौरव वाला दूसरा कोईसम्रार्‌ 
इस संसारमे नही दहै । उनके मन में ्रहुंकार वृत्ति जागकर गहरी होने 
लगी । श्रपने वैभव का गवं उनके भावों में व्याप्त हो गया । ब्रहुकारके 
इस भाव ने उस समय उनके विवेक को, उनकी प्राध्यात्मिके चेतनाको 
शिथिल सा बना दिया । यह्‌ उनका श्रजित भाव था, क्योकि जव वे जन्मे 
तब श्रहुंकार की ेसी स्थिति नही थी । वैभव मिला तो वैभव का गवं बढा 
ग्रौर उसके साथ श्रहुंकार बदा । वही दवा हुश्रा ग्रहंकार श्रपने उस वैभव 
को देखकर भड़क उठा । 


वैभव से गर्वं होने के सम्बन्ध मे महावीर प्रभु ने उल्लेख 
किया है-- 
। ""दंडाणं सल्लाणं च गारवाणं च तिह तिहं । 
जे भिक्खू चयई णिच्चं, सेन अ्रच्छइ मंडले 11" 


भर्थात्‌ जिसमे तीन दंड, तीन शल्य श्रौर तीन गौरव, 
ऋद्धि का ग्वं श्रथवा अभिमान भ्रा जाता हैः उसको समुच्चय में 
ग्रहुकार कहु सक्ते है। बाहरी तत्त्वों पर ब्रहंकार करना ग्रौर 
बाहरी वैभव पर मदांघ वनना--यह श्रपने आत्मिक स्वरूप 
को भृलाना है । यह वेहोशी का प्रसंग है । इसे एक तरह से सभ्य वेहोशी 
कहू सकते है । यह मदिरा की तरह्‌ वाहरी वेहोश्ी नही होती है । दुनिया 
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को मालूम होतार कि व्यक्ति होश हवास में चल रहादै। किन्तु इसमे 
ग्रात्मा की वेहोशी होती दहै। 


सञ्राट्‌ दशाणेभद्रकीभीरेसी ही स्थिति हो गई । यद्यपि वे जानते 
थे किमप्रभू के समवशरण में सभी प्राणी समान होतेहैग्रौर वे उनकी 
वाणी से प्रभावित होगे, फिरभी मनोभावों मे श्रहूकार रम गया। प्रभ 
के समवशरण का श्रपूरवं प्रभाव बताया गयाहै कि जहां पहुंचे कर सिह 
ग्नौर बकरी भी श्रपना जन्मजात वैर भ्रूलजातेरहै ओर सभी शान्तितथा 
ग्रानन्द के श्रनुभेव से सुग बन जति है। वहीं कौ विराट्‌ श्रहिसाका 
व्यापक स्वरूप सभी को प्राध्यात्सिक भाव की प्रेरणा देताटहै। जहां 
ग्रहिसा की परम प्रतिष्ठा होती है वहो वैर कंसे टिका रह सकता? 
पतंजलि योग दशेन मे एक सूत्रभ्राया है । 


“श्रहिस्ता प्रतिष्ठायां तत्सच्चिघौ वैर त्यागः ।“ 


इस प्रकार समवशरण की रचना के प्रभाव भ्रौर स्वरूप परसम्राद्‌ 
चितन करता कि प्रभु के समवशरणमे मानसिक म्नन्याय वृत्तिर्यांतो क्या 
जन्मजात की विरोधी करूरतम वृत्तियां भी समादित होजातीहै। एेसा 
जन्मजात विरोध रखने वाले प्राणी स्वय श्वद्धा में इतने ग्रोतप्रोत हो जाते 
है कि जिससे ब्रहुकार श्रादि की वृत्तिर्या तोदर किनार रही, हिसक 
वृत्तियां भी श्रपना मुख विस्फारित नही कर सकती । वैसी श्रद्धा की स्मृति 
यदि दशाणेभद्र सम्राट्‌ कीहो जाती तो वह्‌ वाह्य वभव कौ अह्कार वृत्ति 
से श्रोतप्रोत्त नही होता । उसे उस प्रहकार वृत्ति के प्रवरण मे ्रतिरिक 
सही श्रद्धाकाभी विज्ञान नही रहा। क्योकि उसने अ्रपने भ्रन्दरका 
समीक्षण करना छोड़ वाह्य वैभव के श्रवलोकनमें ही भ्रन्तरके प्रभाव 
को मोड़ दिया । एेसे परम भक्त श्रद्धालु पुरुषों पर भी श्रहवृत्ति भपना 
साम्राज्य स्थापित कर सक्तीहै तो वह्‌ वृत्ति एकर्ष्टिसे कूर हिसक 
वृत्तियोसे भी प्रबल सावितदहोजातीहै। 


सख्राट्‌ के अ्रन्तर मनमेभीरषेसी ही कु वृत्ति काम करने लगी, 
जिसका उनको भी भान नही हुभ्रा । इसलिये श्रहंकार की विचारणामेंवे 
ग्रागे बढ गये । प्रभु के समीप जाते-जाते उनका चिन्तन रेसा वना कि 
क्या कभी भेरे जेसी श्रपूवे ऋद्धि के साथ कोई भी भक्त दर्णन करनेके 
लियेश्रायाहोगा? मँ दही प्रभु काटेसा पहला भक्त होगा जो इतने 
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वैभव के साथ उनके गौरव को बढ़ा रहाहं। मेप्रभु की प्रतिष्ठाको 
चमका रहा हूं । 


प्रहकार वृत्ति का एेसा उभार सम्राट्‌ के मनमेंहश्रा। सोचियेकरि 
धामिकक्षेतरमेभ्राकर भौ कोई ेसा श्रहंकारकरे तो वह कंसा श्रहंकार 
कहा जायेगा ? प्रभ तौ सवज्ञ थे-वे श्रपनेज्ञानमें सम्राट्‌ के मनको देख 
रहैथे । चिन्तुसाथही वे वीतराग थे, अ्रतः निलिप्त थे। जब प्रसंग 
प्राता तो श्रहकारी के ्रहुकार को मिटाने के लिये वे प्रतिबोध देते। 


इन्द्र का चमत्कार-सम््राट्‌ का अ्रहुकार 


लेकिन उसी समय इन्द्र भी प्रमु के दशंन करने के लिये वहां 
पहुंचा । देवराज इन्द्र भी प्रभु काभक्तथा। वीतराग प्रभुके भक्त कौन 
नही होते ? जितने संसारमें भव्य जनह श्रौर जो ्रपने प्रात्म-कल्याण 
के ्रभिलाषीरहै, वे सभी वीतराग की भक्ति करते है। इन्द्रमें मति, 
श्रुत ज्ञान के अ्रतिरिक्त भ्रवधि ज्ञानभीदहोताहै। इन्द्रने दशाणेभद्रके 
वैभव को भी देखा भ्रौर उसके मनोगत भावोकोभी सममा । उसके मन 
मे विचारभ्रायाकिसम्राट्‌ प्रभु का भ्रनन्य भक्त होते हुए भी मनमें यहं 
ग्रभिमान क्यो करता है? भ्र्थात्‌ सोने की थालीमे यह्‌ ्रहंकारसरूपी 
तांबे कौ मेख क्यों? इन्द्र ने निश्चय किया कि इससम्राट्‌ का गवे खे 
करके सोनेको थालीमेंसे तवि की मेख निकाल देनी चाहिये । 


सम्यकूदृष्टि आ्रआात्माका यह लक्षणहोताहै कि किसीकेपैरमेसे 
कटा भी निकालना हो तो उसका ध्यान रहता है कि उसकर्टिंको 
निकालने में भी उसको कष्ट नहो । इन्द्र भी सम्यकूदुष्टि वालाथा। 
उसने सोचा कि दशा्णभद्र सम्राट्‌ के मन मेंवंसेतो पवित्रता है, किन्तु 
यह्‌ श्रहुकार रूपी कांटा लगा हुश्रा है, जिसको निकाले विना इनको श्रः 
की आत्म-स्वरूप कौ वास्तविक प्रनुभूति नही हो सकेगी । यह ग्रहकार 
ग्रपनी भ्रात्माके प्रातरिक भावों को भुलाने वालार्काटादहै) सम्राट्‌ के 
गौरव को श्रकषुण्ण रखते हुए इन्द्र ने उनके भूठे ्रहकार कोद्रूर करने 
का उपाय रचा । 

दशाणैभद्र सप्राट्‌ प्रभु के समवशरणसेकृछही दरूरीपरयेकि 


इन्दर ने श्रपनी वैक्रिय लब्धि से ६४००० हाथी वना दिये । सम्राट्‌ कपास 
थे केवल ५००० हाथी लेकिन इन्द्र के हाथी कोई साघारण हाथी नही ये । 
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हाथी एसे दिव्य कि एक-एक हाथी के भ्राठ-्राठ्सूड मरौर एक-एक भूड 
प्र॒ श्राठ-म्राठ दन्तशूल श्रौर एक-एक दन्तशूल पर जल वापिर्यां 
(वावडिरयाँ) । एक-एक वापी मे प्राठ-प्राठ कमल खिले हए जिनमे से प्रत्येक 
कमल की लाख-लाख पखुडियां । फिर यह श्य रचा किं एक-एक कमल 
के बीच मे इन्द्र सिहासनासीन है श्रौर एक-एक पखृडी पर एक-एक भ्रप्सरा 
नृत्य कररहीदै | उपरसेदेवोकेभुडकेभुड समवशरणकी श्रोर नीचे 
उतर रहै है तथा प्रभं कौ जय-जयकार कर रहै है। 


इस दिन्य दश्य पर ज्यो ही दशाणंभद्र कौ इष्टि पडी, उसका 
श्रहकार एक ही पल में पलायमान दहो गया। वह्‌ ्रपनी ऋद्धि पर गवं 
कररहाथाग्रौरप्रभृके गौरव को वटानेकाक्षद्रभावला रहाथा। 
इसदेव ऋद्धि के सामने उसकी ऋद्धि व्यथं, धूल के वरावर भी नही । 
उसका गवै चूर-चूर हो गया । वह॒ समभ भी गया कि श्रहुकार के पतनमे 
से उसे उवारनेकेलियेहीइन्द्रने एेसा किया होगा, किन्तु उसे श्रपने 
ग्रहंकार का पूराभानमी उसी समयदहुभ्रा । मेरा अहकार पराजितह्ुभ्रा 
यह्‌ जानकर उनका मन इन्द्र के प्रति भ्राभारसे भर उठा । 


तब उनकी भाव-धारा स्वस्थ वनी भ्रौर समीक्षण वना कि मै यर्हा 
इन बाहरी तत्त्वो पर प्रहुंकार करने लगा? ये क्या मेरे है? मुभेतो 
प्रपने श्रात्मिक स्वरूप को पहचानना है | प्रभुकी भव्य वाणी को जवर 
ग्रात्मसात्‌ करूगा तमी उस दिशामेभ्रागे चढ सक्रुगा श्रौर उसी भ्रात्म- 
समीक्षण को उज्ज्वल धारा मे उन्होने पूणं त्याग का निश्चय किया, 
परिवार जनो से श्रनुमति मागी तथा प्रभु के सान्निष्यमे जाकर वे दीक्षित 
वन गथे। इन्द्र ने सोचा कि उच्चतर भौतिक वैभव को दिखाकर 
दशाणेभद्र के भ्रहुकारी मन को तो उसने पराजित कर दिया, लेकिन 
ग्राध्यात्मिक स्वरूपसे ग्रागे वटने कौ मुभमे क्षमता कर्हाहै। वह्‌ इन्ध 
सुनि दशाणेभद्र के सामने नतमस्तक हौ गया । 


श्रात्म-समीक्षण-ग्रहंविसजेन 


ग्रहुकार को वृत्ति हटती है, तभी अह्‌ याने श्रात्मा की सच्ची श्रनु- 
भूति होती है । ्रात्मानुभूति होने पर ही प्राघ्यात्मिकता जागतीदहै श्रौर 
उच्चतम त्याग वृत्ति कर्म॑ठता मे उतरती है । भगवान्‌ महावीर की भाषा 
मे वह एेसा पडत होतादहै जो एक-एक क्षण का समीक्षण कर लेतारै। 
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जो पंडित पुरुष बनता है वह्‌ परम्परा से रपे मनमेंवैठे हुए श्रजित 
भावों का विवेक पूणे समीक्षण करता है तथा उन्हे सत्‌ पुरुषार्थं पू्वैक दूर 
करता है। तभी वहां ्रात्म भावों का प्रसार सम्भवे बनता है । यह वस्तुतः 
ग्रान्तरिक समीक्षण के साथ पंडित बनने का प्रसंगहै। 


जब एेसी भ्रात्मिक श्रनुभूति जागृत होती है तो उसके माध्यमसे 
समग्र जीवन को साथेक बना लिया जाताहै । श्राप भी जरा सोचेकिक्या 
ग्रापलोगोंके लिये भी रेसा श्रवसरहैकिगश्रहुकारभ्रादि कषाय वृत्तिको 
हटाकर आन्तरिक श्रनरुभूति का समीक्षण किया जाय ? श्रपने प्रन्तःकरण 
को प्रबल बनादइये तथा जीवन कौ वास्तविकता पर चिन्तन कौजिये । सूक्ष्म 
काषायिक वृत्तियों को छोड बिना भ्रात्मिक स्वरूप का भ्राकलन नही हो 
सकेगा । कषाये घटेगी तभी क्रियां म्राध्यात्मिक स्वरूप ग्रहृण कर सकेगी 
ग्नौर उन श्राध्यात्िक क्रियाग्रों के दारा ही म्रात्मानुभूति का सहज प्रवसर 
उपस्थित हयो सकेगा । आत्म समीक्षण की महततम समुज्ज्वल साधना ही 
प्रहुकार विसजंन के साथ श्रुः श्रात्म स्वरूप के दशंन का पाथेय 
वनती है । 
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जीवन के रहस्यो का 
८ | श्रनुसंधान बनाम दण्डत्रय 
समीक्षण 


जीवन की गहनता का ज्ञान करने के लिये मानव मस्तिष्के के श्रन्दर 
भिन्न-भिच्र प्रकार का चिन्तन प्रतिक्षण, प्रति समय प्रेरणा के रूप में चलता 
रहता है 1 अ्रन्दर से सलग्न रूप, जो बाहर से दिखाई देने वालारू्पही 
जीवन कासमग्ररूपहै, ेसा जीवन के भ्नन्तरहस्यो का प्राभास लेने वाले 
शोधको का विश्वास नही होता है । यह एक साधारण व्यक्ति का विश्वासं 
हो सकता है किं वह्‌ इस बाहर दिखाई देने वाले जीवनको ही सब कृष 
समभले । बाहर का इश्य--यह्‌ एक स्थूल जगत का च्श्य है । 


इसे हम प्रपनी सामान्य दृष्टि से देखते है । किन्तु जीवन के रहस्यो 
के परिज्ञानके लिये जिस ष्टि की भ्रावश्यकता है बह है-समीक्षण 
ष्टि 1 


रात्रि के समय निद्रा शेया पर जब मानव--मन स्वप्न मे गोते 
लगाता है, उस समय वह्‌ इष्य जगत के भी कुछ स्वप्न देखता है । जिस 
समय वह्‌ स्वप्न देखता दै, उस समय उन श्यो को सही मानता है । उसे 
देखे कर सोचताहैकि वहजोकररहाहैः वहयातोसहीदहैया गलत 
है, लेकिन जेसे ही निद्रा भंग होती है, उसका स्वप्न उसके लिये रस रहित 
हो जातादहै। उसस्वप्नका रंग उड़ जाताहै। अ्रधिकाशतः वह उस 
स्वप्न को भूल जाता है । वह्‌ जागृत भ्रवस्था मे उस पूरेके पूरेस्वप्नको 
स्मृति पटल पर लाने मं प्रसमथंहो जातादहै। जसा उस स्वप्न काक्षण- 
भेगुररूप होता है, पक्षिक ष्टि से उस स्थूल जगत के श्यो का भी वही 
क्षणभंगुर स्वरूप होता है । 


मनोवृत्तियों का मानक-समीक्षण 


स्थूल जगत के ₹श्यों मे उलाने वाला ्रथवा जीवन के भ्रन्तरहस्थो 
मे रमणकराने वाला मनुष्यका मन होतारै। मनृष्यके इस मनकी 
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गति का क्याकट्ना ? मन करहाँ-कहां गति करता है श्रौर कहकहा गति 
कर सकता है, इसके सामथ्यं का कोई स्थूल मानदण्ड नही है । सबसे बड़ी 
बाततो यहु है कि यह्‌ मनश्रपने ही धारक को कहो-करहा श्रौर किस-किस 
गति से दण्ड देता रहता है, श्रौर यही मन सथ जाये तो मनुष्य को विकास 
की किन ऊंचाइयों तक लेकर चला जाता है । उसका भी कोई स्थल 
पमाना नही है । मन के कायेकलापाों ग्रथवा इसकी चक्रव्यूह मय क्रियां 
का मापक यन्त्र केवल समीक्षण ध्यान हीहै। समीक्षण ध्यान की सवै- 
धानिकप्रक्रियाश्रोंकेद्वारा एकश्रोर हम मनकी सूक्ष्म गनिविधियोको 
पकडते है तो दूसरी शरोर जगत के सूक्ष्म रहस्य के ज्ञाता बन, क्षणभगुर 
स्थूल पदार्थो से प्रलग हट जाते है । 


जीवन के रहुस्यो का भ्रनुसन्धान 


मनुष्य का मन ही वहु सशक्त माध्यम है जिसकी सहायता से जीवन 
के रह्स्यो का अनुसंधान किया जा सकता है । श्रावश्यकता यहु है कि मन 
कौ गति स्थूल जगत्‌ केदख्श्यो सेभ्रागे रौर गहरेमे वटुं । स्थूल जगत्‌ के 
द्श्योंको स्वप्न की उपमादी गहे । लेकिन इसका यहु मतलवनहीकि 
यह्‌ दिखाई देने वाला जगत्‌ मिथ्या है । इस कथन का तात्पयं इतना ही है 
कि यह्‌ स्थूल जगत्‌ ही सब कुच है--यह्‌ कथन मिथ्या है । वस्तुस्थिति यह्‌ 
है कि यह्‌ च्य जगत्‌ भी है श्रौर इसके भरन्त स्तल पर प्रन्तजजंगत्‌ भीहै- 
स्थूल जगत्‌ भी है रौर सूक्ष्म जगत्‌ भी है । सूक्ष्म जगत्‌ क्या मौर कंसा है-- 
यह्‌ जिज्ञासा तथा शोध का विषयरहै, श्रौर इसी जिज्ञासा तथा शोध वृत्ति 
को पकड़ कर जीवन कै भ्रन्तरहस्यों का श्रनुसन्धान करना समीक्षण ध्यान 
काभ्रसिप्रेतहै। 


जीवन के रहस्यो का भ्रनुसधान करने की जिज्ञासा रखने वाले 
भव्यों का जीवन निश्चितदही तथ्य एवं ब्रथेपूणं होतादहै। वे इस सूक्ष्म 
जगत्‌ में प्रवेश करते है तथा अनुसधान करते हए प्रागे से रागे वढते जाते 
है । ज्यो-ज्यो उनका अ्नुसंघान गहन बनता जाता हैः वे द्य से प्रदस्य कौ 
ग्रोर--स्थूलता से सूक्ष्मता की श्रोर गति करने लगते हे । तव उनका 
ञ्रन्वेषण मार्मिक बन जाताहै ग्नौर शाश्वत सत्य के समीप जाने लगता है। 
उस श्रवस्थानमे वे स्वप्न सम स्थूल जगत्‌ से परे हटकर परमस्त्यका 
वरण कर सकते है । उनका अ्रनुसघान उस समय सफलता के स्तर तक 
पहुच जाता है । देसे परम सत्य का वरण करने की क्षमता जिस जीवन 
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मे प्राप्त होती दहै, वही जीवन साथेक होता हैतथा उसके साथही इस 
मानव तन की भी सार्थकता मानी जाती है । इस सार्थकता की प्राप्ति करने 
का माध्यम मन, वहुमननजो ग्रात्मा गौरशरीर कौोक्ड़ीकेरूप में 
रहा हुभ्रादहै। 


एक व्यक्ति श्रपने किसी वाहुन-कार भ्रादिसे जब लम्बी यात्रा 
पर निकलने का विचार करताहै तो पहले अपने वाहन की क्षमता तथा 
सुघड़ता कौ जांच करलेतारहै। उसेउसयात्रा के योग्य वना लेतादहै। 
इस तैयारी के साथ वह प्रपनी यात्रा सफलतापूर्वक पुरी कर सकतादहै। 
म्रगर वह्‌ एेसी जांच के बविनाही विवेकहीन होकर चल पड़ता तो कह 
नही सकते कि उसको उस वाहन की वजह से यात्रा के दौरान भिन्न-भिन्न 
कष्टो को मोलना पडे ग्रौर उन कष्टोके वावजूद उसकी यात्रा पूरी हौवे 
या नही । जीवन के श्रन्तरंहस्यो की खोजमे भी जो चलता है, उसके लिये 
यह्‌ मन उस वाहुनके समानहै ओर जोमन को साघकर नही चलता, 
उसकी यात्रा की सफलता का कोई भरोसा नही रहता । मन की विवेक- 
हीन गति को गतिकानामदेना हो गलत होताहै। जव मन साधे विना 
गति करतादहैतो वह्‌ मनुष्य कौ कंसा-कंसा म्रौर कितना-कितना दण्डदे 
सकता है, उसका वणेन भयावह होता है । 


अनुसंधान के सूत्र 


भगवान्‌ कौ प्राथेना की पक्तिया एवं वीतराग वाणी रूप शास्त्रकी 
गाथाग्रोमे वे विविध विधिया है, जिनमे ग्रनुसंघान के सूत्रे समाहित है) 
समीक्षण" इस शब्द रचना की साथकता अनुसधान मे रही हई है । शब्द 
जरूर श्राप समभते है, सूनते टै तथा उनका उच्चारण करते है, लेकिन 
उनके पोल क्या गूढ भ्रथे है, उसे आप विना भ्रनुसधान के नही जान सकते 
है । उस गूढम्रथंकान्ञान दही मनुष्यको सूक्ष्म जगत्‌ कौभ्रोर गतिणील 
बनाता है । 


समीक्षण ध्यानकेरूपमे प्राध्यात्मिक शक्तिके विविधस्वर्पका 
जिस विधि से इस साधन विधिमे वणंन करिया गया दै, वह्‌ प्रन्त.करणकी 
जिज्ञासा का द्योतक दटै। इसी कारण वहु जीवन कौ गहनता का भी 
ग्राभास दिलाने वाला दै। एक विकासोन्मख मनुष्य कौ जिन्नासा श्रौर 
इच्छा रहती दै कि यह्‌ भी ग्राध्यात्मिक णक्ति की परमोच्चता कोप्राप्त 
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करे । साघना कीरष्टि से वह प्रयास्तभी करताहै, प्र उसका प्रयास 
सामान्यतया सफल नही रेता है, क्योकि वह विपरीत मार्भं पकड़ 
लेता है । 


ग्राज बारीक से देखे तो सवत्र मूल मे भूल चल रही है । राजका 
मानव इस्त स्थिति को गम्भीरता से नहीं देखता कि प्रयत्न उसको किस 
लिये करना चाहिये तथा वह किस लिये कर रहा है ? यदि उसे परम सत्य 
को पानाहै तो उसकी शोध के लिये इस जीवन का समर्पण करना होगा, 
बाह्य जीवन को समग्र वृत्तियों को उस दिशा में मोड़ना होगा तथा समस्त 
गतिविधियों को समीक्षण ध्यान कै द्वारा तदनुसार डालना होमा] परम 
सत्य की प्राप्ति के लिये इन सब कार्यो को श्रभीष्ट मानकर चलना होगा ) 
इसके विना इस जीवेनमे कभी भी उस्र परम सत्य के दन नहींहो 
सकते है । 


महावीर प्रभु ने श्रपने उस आन्तरिक जीवन की भ्रनुभूति का 
प्रकटीकरणा जिन शब्दोमेदिया है, वे शास्त्ररूप में मानव समाजके 
समक्न विद्यमान हैँ । उन्होने ्रथंरूपमे जो प्रकट किया, वह्‌ वादमें शब्दों 
कौ रचना में गणधरों ह्वारागुथा गया। उस शब्द रचना को आज 
उच्चारणमें लेकर अनुसंधान केक्षेत्र मेँप्रवेश कियाजा सकतादहै। वह 
वीतराग वाणीदहैश्रौर उसमे ज्ञान, दशेन ्रौरचारिव कीजो विधियां 
वताई गई है, उन्ही सूत्रों के सहारे सफल प्रनुसधान कर सक्ते है । 


मन कौ विपरीत गति से दण्ड 


प्रभु महावीरने अ्रपनी देशना मे यह्‌ स्पष्ट उद्घोष क्ियाहै कि 
यह्‌ श्नात्मा सत्य वस्तुस्थिति को प्राप्त नही करक स्वय को दण्डित कर रही 
है । अर्थात्‌ स्वयं के ऊपर स्वयं प्रहार कर रही है । यहे मन विपरीत दिशा 
मे गति करताहै ओ्रौर वह उस गत्तिकेद्वारा अ्रपनेको ही दण्डितं कर 
रहा है तथा उस दण्ड कासवश्रोर प्रहार करता रहताह। जव किसी 
व्यक्ति का अपने मस्तिष्क पर कोई नियन्त्रण नही दहो तो उसको इस वात 
का भान नही रहता कि वह श्रपना हीङ्डा उठाकरखुदको ही पीटने 
लग जाता है एेसे व्यक्तिकोतो श्राप अपने सामने देखकर पागल कह देते 
है, लेकिन इसी श्नाधार पर श्राप श्रपने मन कौ गति को समीक्षाकरं जार 
उसके कार्यो की सही श्रालोचना करेतोहो सकतादै कि वह्‌ वाहरका 
पागल अ्रापको वहुत कम पागल लगे । 
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जो व्यक्तिस्वय कैड्डंसेस्वयं कोटी पीटतादहै-स्वयहीदड 
ग्रहण करता है, उसको पागल कीसन्नादी जाती दहै । यदि आप भगवान्‌ 
महावीर की मूल वाणी का भ्रनुसंघान करेतो यह पागलपन किसपर 
घटित होता दहै इसका ्रापको पता चले । यह्‌ प्रत्येक व्यक्तिके लिये 
ग्रात्मावलोकन एव चिन्तन का विषय है| 


प्रभ महावीरने तीन प्रकारके दड वतायेहै। मण दण्डे, वय दण्डे, 
काय दण्डे । इन दण्डोके प्रयोगसे यह्‌ ्रात्मास्वय को दण्डित कर रही 
है । भ्राप सोचेगे किदंडतो सरकार के नियन्त्रणमे है, न्यायाधीश निर्णय 
सूनाता दहै, ्रपराधी को दण्ड भृगताया जातादहै । यह्‌ दण्ड स्थूलदर्ष्टिका 
दण्ड होता है- बाह्य व्यवस्था कादण्डहै। यदि यहाँ परभीभ्रापकृछ 
वारीकीसे देखेगे तो श्राप जान सकेगे किन्यायाघीश कोदण्ड क्यो देना 
पड़ता है । दण्ड पाने की तैयारी स्वयं ग्यक्तिकरतादहैयाने कि वहु जानते 
हुए भी एेसा दण्डनीय श्रपराध करता है, जिसके कारण न्यायाधीश को उसे 
दण्ड देना पडता है । दण्ड ग्रहण करने की क्रिया प्रपराधिक प्रवृत्तियो हारा 
स्वय व्यक्ति अपने लिये वनातादहै। इस ष्टि से माने तो यह्‌ कहना पड़ेगा 
कि व्यक्तिस्वयदण्डले रहाटहै। किन्तु स्वय दण्डलेते हुए मी उसतथ्य 
को वह मानता नही, श्रौर समभताहैकि उसे दण्डदियानजारहाह। यदि 
इस तथ्य को भी वह्‌ समभने ग्रौर न्यायाधीश के समक्ष ्रपने प्रन्त.करण 
से उसदण्डकोतेनेकौी तत्परता वतादेतो शायद दण्डमाफमभी केरदिया 
जाय, जिसे हम श्रागसिकमभाषामे म्नालोचनाया पश्चाताप करना कहते 
है श्रौर वह्‌ पश्चाताप है मनोवृत्तियो का समीक्षण । 


वाहरी दण्ड की व्यवस्थाभी इसी कारण होतीहै कि व्यक्ति स्वय 
के दण्डको सही विधि सेस्वयनही वेपाता है । इसलिये व्यवस्थाकी 
टण्टि से उसको दण्ड दियाजातादहै। यह्‌ दण्डकी परिभापा तथा उसका 
व्यवहार भरलग-श्रलग है । शास््रो मेजो दण्ड वताया गयादहै, वह्‌ ग्रात्मा 
कौ स्वय की दुष्प्रवृत्ति को रोकने केरूपमे होता हे । दण्ड मिलता त्रवश्य ह 
चाहे वह्‌ आत्माकेस्वयके विवेकसे मिले श्रथवा प्रकृति से। इतना श्रवश्य 
है कि स्वय श्रपने श्रपराध की ्रालोचना करके योग्य गुरसे उसका श्रन्त~ 
केरणसे दण्ड ग्रहण करताहैतो ग्रात्मस्वरूप का परिप्कार होता दै। 


दण्डो का वर्गोकरख रौर उनका समीक्षण 
ग्रात्माकौ स्वय को दुप्प्रवृत्ति के कारण स्वय उसकोजो दण्ड 
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भोगना पडता है, उसको तीन भागों मेँ वर्गीकृत कियागया है, वे तीन 
विभागदहै--मन दण्ड, वचन दण्ड श्रौर काय दण्ड । इसमे मूल भुमिका 
मनकौहोतीहै म्नौर मतके श्रशुभ विचारों का दण्ड वचन तथा शरीरको 
भी भुगतना पड़ता है क्योकि वाणी एव व्यवहार पर मूख्यतः सन केही 
विचारो का प्रभाव पड़ताहै। 


प्रारम्भिक रूपम व्यक्ति मनसे ग्रपनी श्रात्माको दूषित बनाता 
है अर्थात्‌ मन ही श्रात्माको बुरे कार्यो मे प्रवृत्तिकराता है। वही दुष्कमं 
को स्थितिमे उसे नरकादि दुगंतियोमेले जाताहै। यहु जो मन कै दण्ड 
की स्थिति दहै, यह्‌ एक दष्ट से स्वयं श्रात्माकीही अवस्था है । मनसव 
व्यक्तियों के पासहोता है। इस दष्यमान शरीर केभीतर मन का 
ग्रवस्थानहोताहै ग्रौरभ्रात्माभी इस शरीरके भीतर होती है । जितने 
हिस्से मे भ्रात्मा रह्‌ रही है, उतने ही हिस्सेमे मन रह रहाहै। जितने 
हिस्से मेश्रात्मा भ्नौर मन है, उतनेही हिस्से मेंभ्रापका यहु शरीर दीख 
रहा है । इस शरीर में रहता हुभ्रा यह्‌ मन जब बुरे सकत्प करता है, बुरा 
चितन करतादहै तो उस बुरे चितन के साथ वह्‌ स्वयं उलभता है ग्रौर इस 
प्रा्मा को भौ उलभन मे डालकर उसे बुरे कायं में लगवाकर दण्ड भोग- 
वाताहै । एेसे २४ दण्डक है| दण्डक का अथं है-जहं श्रात्मादण्डका 
भोग करे । श्राप सोचे किएक व्यक्तिशान्तिसे वैठाहुभ्रा है, लेकिन जव 
वह्‌ दूसरे बाहर के व्यक्तियों को देखता है--किन्ही दो व्यक्तियो कौ कुछ 
स्तेह्‌ भावना का दए्य उसके सामने श्रातारहैतो वह सोचतारहैकिइन 
दोनों व्यक्तियों मे इतना स्नेह वयों है ? मेरे साथतो किसी का स्नेह नहीं 
है, इन दोनों मे आपस मेँ इतना स्नेह है तो इसको तुडवा देना चाहिये । 
तव वह्‌ श्रपने मन मे ताना-वाना बुनता है ्रौर उन व्यक्तियो के स्नेहको 
तोडने के लिये जाल रचता है । उनके स्नेह के विरुद्ध वहु एक दूसरे को 
इधर-उधर की वातो से भिड़ाताहै। देसी वाते करता टै जिनको भ्राप 
ग्रपनी भाषा मे नारद विद्या कहते है । इसमे वह म्रादमी कभी-कभी सफल 
हो जाता है । जिस व्यक्ति के सामने जाकर उसको मन चुहाती बात कहता 
है, वह उसके चक्करमेंभ्राजातादै। भिडने वाला व्यक्ति इससे खुर 
होता है मगर यह नही समता कि वह्‌ ्रपनी ही श्रात्माको धोखा दे रहा 
है 1 दूसरे व्यक्ति लड़ेगे या नही लेकिन उसने स्वेय श्रपने ्रन्दर दनद्ात्मक 
संघं करने को दुष्प्रवृत्ति को जन्म देकर कमं वन्यन कर ही लिया । उसका 
दण्ड तो उसको भोगना ही पड़ेगा । एेसी होती है सन के सकल्प-विकत्पो 
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की भूमिका-जिसके ग्राधार पर मन, वचन ओ्रौर काया तीनों दुष्प्रवृत्तियों 
मे सलग्न होते है तथा उन दुष्प्रवृत्तियो का दण्ड मृगते है । मूलमे ये तीनो 
इसी श्रात्मा के श्रग होते है । श्रतः हकीकत में तो यह्‌ सारा दण्ड इसी भ्रात्मा 
को इस या भ्रागामी जन्मो मे भृगतना पडता है । 


दण्ड की यह्‌ प्रक्रिया उभयमुखी होती है- दण्ड-निर्माणि एव दण्ड 
भृगतान । मानसिक, वाचिक एव कायिक क्रियाये स्वय श्रात्माके लिये 
दण्डका निर्माण करतीदहै रौर वही दण्डका भुगतान करती हैभ्र्थात्‌ 
मन, वाणी रौर शरीरपरहीहमारे कर्मो काप्रभावहोता है । कमे वन्वन 
एवं कर्म॑-फल भोग कौ श्रन्तदं ष्टि से समभ लेना कर्म-समीक्षण श्रथवा दण्ड 
समीक्षण कहलाता है । इस रूप मे समीक्षण ध्यान साधना कमं वन्धनसे 
मुक्ति दिलाने की एक सुगमतम किन्तु महत्वपूणं प्रक्रिया है। दण्डोका 
समीक्षण भ्रौर उनके परिणामोंका समीक्षण हमे दण्डो से वचानि हेतु 
उत्प्रेरित करताहै। 


बन्धश्रौर सोक्षका कारण : मन 
दाशेनिके भूमिका पर मन का विश्लेषण करते हुए कहा गया दहे 
कि- 
मन एव मनुष्याणां, कारण वन्ध-मोक्षयोः | 


मुख्यतया मन ही मनुष्यों के कर्मवन्ध एव कर्मक्षय का कारण होता 
है । इस मन की प्रवृत्ति से मनुष्य श्रपने जीवन को कर्मो से कुत्सित वनाता 
है । श्रपने लिये नये-नये कष्ट खड करता है श्रौर ग्रपने श्रापको वरवाद 
करता है । यह्‌ मन इतना बड़ा दण्ड टै कि जिसकी समानता कौ कल्पना 
भीनहीकौीजा सक्ती है। अ्रपनी श्रु प्रवृत्तियों के सन्दभे मे वह्‌ यह्‌ 
सोचता है कि वतंमानमेमेरा कायं ठटीकचलरहारहै म्रौररेसाकायंहो 
रहा है जिससे मेरा कुछ नही तिगड़ सकता । लेकिन वह्‌ भविष्य को नही 
देखता । वह्‌ यह्‌ भूल जाता है कि उसने श्रपनी करणी से श्रपना सव कुछ 
विगाड लिया है । पूवे की पुण्यवानी काउदय होतादहै तव तक सारी 
खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन जिस वक्त यह्‌ पुण्यवानी समाप्तौ 
जायेगी, तच मन, वचन ओौर काया दण्ड रूप बनकर इस म्रात्मा को 
दुःखित वना देगे । उस दशा का ज्ञान यदिग्राजकर लिया जाय तो वह्‌ कष्ट- 
निरोधक वन सकता । वरना जव कष्ट भुगतना पड़गा तवतोउसे 
सम भ्रायेगी ही । कहावत है--“्रकृति मे देर है, लेकिन अ्रन्धेर नही है 1" 
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भ्रपनी पाप प्रवृत्तियों से सरकार की निगाह से वचा जा सकता है 
लेकिन कूदरत की निगाहसे नही वचा जा सकता । कर्मो की स्थिति 
बड़ी विचित्र ह्येती है । कमं प्रपनी विचित्रदशा से श्रात्मा कौ दण्डित 
करते रहते है । जिस क्षण भी विचार करे तो श्रापको यह्‌ 
प्रतीत होगा कि मन भिन्न-भिन्न विषयों मे उलफता जात्ता है श्रौर शनैः- 
शनं. ्रशुभ कर्मो का बो श्रात्मा पर बढता जाता है) जह तक मनके 
ये बाहर के ताने-वाने चलते रहते है, वहं तक जीवन के ्रन्तरहुस्यो का 
समीक्षण कठिन ही बना रहता है । भीतरी जीवन कोन पा सकना-यह्‌ 
आत्मा के लिये सवसे बड़ा दण्ड होता है । बाहर के श्यो मे उलमे रहना- 
यह्‌ ्रात्मा का पागलपन माना जातादहै। दुनिया की नजर मे कोई व्यक्ति 
वड़ा होशियार श्रौरयोग्यहो सक्ता है । चिन्तु उसका अ्रगर भीतरी 
जीवने प्रवेशनहीहैतोभ्रात्माकीदर्ष्टि से वह्‌ पागल दही कहलायेगा । 
यह्‌ ज्ञानीजनों की दष्ट है । शास्वरकारोंनेएेसे व्यक्ति को वाल कहा है। 
शरीर को दृष्टि से वह बड़ा हो सकता है, लेकिन मनोवृत्ति की ष्टि से वह्‌ 
नादान दहै । नादानी में व्यक्ति क्यानही करताहै? वह्‌ प्रपते मूल्य 
जीवन को निरथंके बना लेता है । यही नादानी उसे संसार-चक्र मे परि- 
भ्रमण करातीहै। 


मन ज॑से कर्म॑-बन्धनमें कारण भरूतहोतादै, वैसे ही उसे कमक्षय 
काकारणभी बनाया जा सकतादहै । कर्मो सेद्ुटकारा दिलाने वालाभी 
यही मन होता है । भ्रगर मन के संकल्पो को शुभता मे ढाल ले ग्रौर उसकी 
गतिविधि को समीक्षण की प्रक्रिया से व्यवस्थित वनालेतो वे मनकी दिशा 
को बदल सकती है । भ्रागमवाणी है--“मणो साहसिओभीमो “" ” मन 
एक घोडे के समान है । जसे किसी घोडे की लगाम दीली दहतो वहु रास्ते 
से भटक जाता है ओर सवारको उवड-खावड मेभिरा देताहै1 किन्तु 
उसकी लगाम सवारकेहाथ मेहो तो वह वरावर रास्ते पर चलता 
रहेगा । तेज चाल से चलता रहेगा श्रौर गन्तव्य स्थान पर समय व सुविधा 
से पर्चा देगा । उसी प्रकार मन रूपी घोड़े को श्रपने श्रधीनं वनाकर 
चलने की वातत वहुत वड़ी उपलब्धि होती दै भ्रौर वह्‌ होगी समीक्षण की 
प्रक्रियासे। 


मन की मत्तिको व्यवस्थित वनाने के चिये पहला काम यह्‌ करेकि 
वह्‌ गलत रास्ते पर या ऊवड-खावड़ मे चलना वन्द करे 1 पहले पल्‌ वह 
सही रास्ते पर नही चल सके तो कोई वात नही । जव वह्‌ गलत मा्गप्र 
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गति करना छोड देगा, तो तब उसको सही मागं पर लाने मे कोई कठिनारई 
नही होगी । म्रशुभत्व के प्रतिवन्धके साथदही समीक्षण की प्रक्रिया गुभत्त्त 
कीश्रोरले जाने में सहायक बनेगी । 


मनकी विगति से मानसिक रोगों की उत्पत्ति 


प्राधुनिक मनोवेज्ञानिके कहते है कि मन की विगत्तिसे कई प्रकार 
के मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है! ये मानसिक रोगरोगीकेस्वय 
के जीवनके लिये तो घातक सिद्धहोतेहीदहै। किन्तु उनके संक्रामक असर 
से समाज प्रौर राष्ट भी नही वचते है। क्षय रोगकीत्तरहये रोग मन 
को शक्ति को ग्रौर उसके साथ राष्ट को सस्कृति को भो क्षत-विक्षत वना 
देते है । 


मानसिक रोगों का प्रभाव छृतके रोगों कौ तरह फलतादै। 
हिस्टीरिया एक मानसिक रोग होता है । किसी न्यक्तिको हिस्टीरियाकी 
वीमारीहोग्रौरपासमे कोई दूसरा कमजोर मनका व्यक्ति वेठादहुभ्राहो 
तो वह॒ भी उसरोगसेग्रस्तहो जाताटहै। इसकी खोज करनेवालोनेतो 
यहा तक लिखा है कि एक वहिन हिस्टीरियाकी वीमार थी-उसे दौरे 
पड़ रहै थे । उसका इलाज कराने के लियेरेल से दूसरे स्थान परयउ्सेले 
जा रहैथे। सीट पर-उसकेपासमेही आदिवासी कन्या वटी हुई थी । 
उस वह्िनिको दीरा पडाश्रौर उसको दशा को देखकर उस श्रादिवासी 
कन्याको भी दौरा पड़ना शुरूहो गया । इस प्रकार मानसिक रोगोकी 
दशामे मनकी भ्रन्थि्यां उलभ जातो है। जिन पर नियन्व्रण करपानेमे 
मनुष्य ग्रक्षम बन जाताहै। 


मनोविज्ञान के क्षेत्र मे अनुसंघान करने वाले लोगों ने कड विचित्र 
त्रनुसंधान किये है} प्रधिकतर मनको विचारणा श्रौर धारणा मनके 
रागोमेहीनही, शरीरके रोगो मेभीमुख्यसरूपसे प्रभावशाली होती 
है । मन को विगत्ति कोसम्‌ जवे तथा उसकोरोकदे तो मन ग्रौर 
शरीर कये कई रोगोसे मुक्त रखा जा सक्ताहै। 


मे ग्रभी मन दण्ड की स्थिति का संक्षेपमे सकेत दे रहा हूं । शास्त 
कारोंके केथनानुसार मन कोमन हीदण्ड देने वाला होता दै । वस्तुतः 
इसको आत्मा के श्रघीन चलना चाहिये । तभी इसकी नियंत्रित अवस्था 
रहती रहै । सन की विगति का मुख्य कारण इसका आत्माकेजउ्परदा 
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जानादहै । आत्मा जब इस मनकी ग्रधीनतामें श्रा जाती है तो वह्‌ बेभान 
हो जाती है । उदण्ड मन के हाथो में पड़कर आत्मा श्रपने स्वरूप को विकत 
बनाती है तथा इस लोक श्रौर परलोक को विगाडती है मानसिक रोग 
जीवन की मूल शक्ति को नष्ट करने वाले होते है । यदि इनकी चिकित्सा 
समुचितसरूप सेनहीकी जातीहैतो ये जीवन के लिये भयावह सिद्ध 
होते है। 
मनो निग्रह का उपाय समीक्षण ध्यान योग 

मै यह्‌ कहना चाहता हं कि इन्सान श्रभी कुच क्षणो के लिये परलोक 
कौ बातको गौणकरदे। महावीरप्रभु कीवाणीके अ्राधार पर जीवन 
को समना चाहे प्रौर यह सोचे कि वतंमान जीवन को सुखी वनाना है । 
परम श्रानन्द का ग्रनुभवकरनारहै तो वहु वीतराग वाणी का प्रयोग इसी 
जीवनमे करके देखे । करई लोग यह समभते है कि महाराज परलोक 
सम्बन्धी बात सूना रहेहै,तोवे पुरा प्रथं नही समभतेहै। मै भ्रापकोजो 
कुच सुना रहा हुं वह॒ परलोक की बातदहैया इसलोककीवातहै ? पर- 
लोक को बाततो मेरे मस्तिष्कमेहे ही, किन्तु सही दष्टिसे सोचेतो वह 
परलोक इसी जीवन मे है । यदि श्राप वतमान जीवन को व्यवस्थित वना 
लेतेहैतो परलोक कीश्रोष्ठता भी भ्रजित करलेते है । समीक्षण ध्यान 
साधना जिस सुघडता से वतंमान जीवन को परिष्कृत करती है, वहं पर- 
लोक को सहज ही मगलप्रद वना देतीरहै। धमं स्थान पर उपदेश ग्रौर 
धार्मिक क्रियाभ्नो का जितना भी वातावरण मिलता है, वह जीवनके 
गरन्तःस्तल को छूने वाला वतमान, भूत श्रौ र भविष्यत्‌ कौ, समग्र स्थितियो 
का परिष्कृत करने वाला है, वतमान को भव्य बनाने का सूक्ष्म सतप्रयास 
है । मै तो यहं तक कहने के लिये तेयार हँ कि यदि श्राप वतमान जीवन 
कोरी सब कुच मान लेना चाहते है तथा भविष्य को भल जाते है तो यह्‌ 
संशोधन देता हँ कि वतंमान जीवन सव कुं नही दै । इसे ्रागे भी 
जीवन है । लेकिन उसकी नीव वतंमान जीवन मेह । इसलिये वतमान 
जीवन पर भ्रापकी पहली ष्टि रहे--यह्‌ भ्रावश्यक भी है ग्रौर वाञ्छनीय 
भी । इस दष्टि से भी श्राप समीक्षण ध्यान-साघनाके द्वारा मनोविग्रह्‌के 
उपाय कीजिये मरौर उस मन की विगति को सुघारिये । 

"सन" एक वड़ा अ्रादमी हो गया है । वह ्रपने श्रापको खुदाका 
वन्दा समता था ओर उसका स्यालथा कि खुदा उसके मन को सभी 
मुराद पूरी करता है श्रौर उसको चाही गई जानकारी देता । एकवार 
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उसने खुदा से यह्‌ जानकारी चाही कि इस दुनिया मे सवसे वडा पापी 
कौनहै? वह्‌ प्राथंना करके सो गया तो उसको सपने में जवाब मिला कि 
उसके मकान के बाई तरफ का पड्ौसी ही दुनिया का सवसे वडा पापी है। 
उसे वह्‌ जवाव सममे नही भ्राया, क्योकि वह्‌ पडोसीतो वडा भोला 
ग्रौर शरीफ था) फिर उसने दूसरी जानकारी चाहीकि सवसेवडा 
धर्मात्मा कौन है? उसकाभी जवाव सपनेमें मिला किदाईतरफका 
चमार पडौसी सबसे बडा धर्मात्मा है । यह भी उसके सममे नही भ्राया 
कि वह्‌ चमडे का काम करने वाला सबसे वडा धर्मात्मा कंसे हो सकता है । 
उसने दोनो जवावों के लिये ग्रपने ्रसन्तोष कौ सफाई चाही तो फिर 
सपने मे उत्तर मिला कि दोनो जवाव सही है-यह्‌ तुम्हारे मन की ग्रग्राहु- 
कताहैकितुम समभनहीपा रहैहो। मन की उलभनकोमिटाश्रोतो 
सही बात सही रूप से सममे प्रायेगी । 


इस रूपक का प्रभिप्राय यह्‌ है कि जो मानसिक उलभनो मे उलभ 
जाता है ग्रौर मनोवृत्तियो का समीक्षण नहीकेरता तो उन उलभनोमें 
उसकी श्रात्म-प्रतीति मन्दीहो जाती है, वह्‌ म्रपने ही अन्तरंग मे उठती 
श्रावाज को समक नही पाता है । परमात्मा किसी जिज्ञासा का क्या उत्तर 
देगा-यह्‌ तो स्वयं कौ-भीतर कौ भ्रावाज होती है । यह्‌ ग्रावाज उतनी 
ही सच्ची होगी जितनी श्रात्मा निमेल श्रौर सक्षमहोगी। श्रात्माकी 
निमलता श्रौर सक्षमता मनोनिग्रह्‌ की श्ष्ठता पर प्राधारित होतीदहै। 


भीतर से जो उत्तर मिलता है, वह्‌ श्रन्तरात्मा का उत्तर होतादहै। 
परमात्मा कही बाहर नही है । वह भ्रापके अ्रपनेही भीतर टै । उसको 
प्रापने दबा रखा है । उसके ऊपर भ्रापने आवरण डालदव्यिहै।फिरमभौ 
वह पूरी तरह्‌ दवता नही है" छिपता नही है मरौर समय-समय पर भ्रापको 
ग्रपना श्राभास देता रहता है ! यदि भ्राप तत्लीनता से इड संकल्प पूर्वक 
समीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रन्त.करणको कद्ध पू्धेतो उसका 
सही उत्तर भ्रापको मिलेगा । लेकिन इतनी गहराई मे कौन उतरे? जो 
बाहर ही बाहर भटकते है, उन्हे भीतर प्रवेशका श्रवकाण करटा? भीतर 
की गहराई मे उत्तरे तो श्रात्म-प्रतीति गहरी वन सकती दहै । इसके लिये 
वतमान जीवन पर प्रथम दृष्टि रखकर चले तो कोई प्रापत्ति नही है । 


मन दण्ड का व्यापक प्रभाव 
सनका दण्ड समग्र जीवन पर व्यापक प्रभाव उालतादै। जव मन 
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व्यवस्थित नही हता है तो मनुष्य अ्रपने विचारों में बड़ी परेशानी महसुस 
करता हे । जव हर समय मानसिक तनावकी स्थिति रहती है तो वह 
ग्रपने वचन के नियंत्रण को मी खो देता है) वहु ऊलजलल वोलत्ता 
है तो उसका तनाव बद्ता जाता तव उस परेशानी मँ वह नशा लेने लगत्ता 
रै रौर शराब, भग, गाजे भ्रादिके नशो से वह्‌ वचन दण्ड से काया दण्ड 
पर उतरताहै ग्रौरभ्रपने शरीरकानाश केरताहै। इसतरहमनका 
दण्ड समूचे जीवन का दण्डहो जाता) जो श्रात्माके लिए कष्ट दायक 
बनतारहै। 


गधी जी के उपदेशों के सन्दभ में यह कहा जाताहै कि नशाबन्दी 
होनी चाहिये । भ्रव इस दिशामें सरकार काफी भ्रागे वद्नेकी वात सोच 
रही है । लेकिन भ्राज नशे को वृद्धि भी जीवन के साथ जुड गरईहै | गाधी 
जीने विदेश जाते समय जेन सन्तोंके सम्पकेसे मासि नहीं खाने, मदिरा 
नही पीने श्रौर परस्त्री के सम्पकं मे नही जाने की तीन प्रतिज्ञाये ली थीं। 
किसी भी प्रतिन्ञाका पालनतमी हो सकता है जब उसके योग्यमनकी 
तयारी वन जाती है । सरकार कानून बनाकर नशाबन्दी कर सकती है । 
लेकिन कानून से मनकी तैयारी तो नही करा सक्तीहै । इसके लियेतो 
लोगोंकेमनकोही सुधारना ग्रौर तैयार करना पड़ेगा ग्रौरतभी वचन 
दण्ड श्रौर्‌ काय दण्डसे वचा जा सकेताहै। 


जीवन का परिवतेन बाहर से नहो लादा जा सकता है-उसको तो 
समीक्षण की गम्भीर साधनासे भीतरसेही पदा करना पडेगा । यदि 
हकीकत में नशावन्दी करनी है तो जन-जन के समीप जाकर उनको मनः- 
स्थिति को परिमाजितत करना होगा, उन्हे वतंमान जीवन के वास्तविक सुखं 
काज्ञान देना होगा । यदि उनको मनसे अनुभव करा देगे किनशा 
प्रहितकरहै,तोवेनणे को विनाकानूनके भी छोडदेगे । में यह कहना 
चाहता हँ कि कि नशावन्दी के भ्रान्दोलनकतश्रों को पहले मानसिक 
परिवर्तन का भ्रन्दोलन चलाना चाहिये। यदि लोगोंको इस मनक दण्ड 
से वचातेते हतो उनको उसके व्यापक कूप्रमाव सेभीवचा लियाजा 
सकेगा ! यह्‌ सव समीक्षण ध्यान साधना के रचनात्मक व्यापक प्रचार- 


प्रसार एवं अनुशीलन के द्वारा सहज साध्य हो सक्ता दै। 


मन दी उलम्भने मिटाइये, समीक्षण मे रम जादये 
सारे रोगोंकी जड मनै, ग्रौर यदिमनकीसारी उलभने श्राप 
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मिटादेतेहैतो जीवन की उच्लतिका मागं साफ हौजाता है। मनकी 
उलभने मिटेगी तो नया पाप कमहोगा तथा पुराने पापोको घोनेका 
प्रसंग भ्रायेगा । इस कायेमे सन्तोका समागम एवं समीक्षण का आयास 
वहत लाभदायक होगा । श्राप सन्तो को श्रपनी उलभने वतवे तोवे 
श्रापको उन्हे मिटाने के कारगर उपाय स्वय की मर्यादा मे बतायेगे। वैं 
आपको तीनों प्रकारकी दण्ड स्थिति समभायेगे श्रौर अ्रापको अपनेटी 
दण्ड से वचायेगे । सभी वर्गो तथा स्तरो के व्यक्ति एवं साधक सन्तोये 
दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते है । समीक्षण ध्यान साघना कर सकते है । 


धमे स्थान पर किसी भीप्रकारकी पूर्व्रिह॒कौ जडतासे ग्रावद्ध 
होकर नही प्रावे । मनके ताला लगाकेर नही भ्रावेभ्रौर यदि श्राप टएेसा 
करतेहैतोमे सोचताहूं कि आप श्रपने मन की उलभने मिटाकर स्वस्थ 
चिन्तन कौ प्रवृत्ति डाल सक्ते है । कोई यह सोचे कि महाराज मनक्ते 
ग्रनुक्रूल बोले वह्‌ सही भ्रौर प्रतिकूल वोले वह गलत, तो एेसे मन के गुलाम 
को तो भगवान्‌ भी नही समभा सकते है । श्रगर श्राप ्रपने जीवन को 
समुन्नत बनाना चाहतेहै तो मनके गुलाम नही, मन के स्वामी वनिये 
श्रौर उसको ग्रपनी म्रात्मा की श्रधीनता में चलादइये । समीक्षण ध्याने 
जीवन मे प्रान्तरिकता पूर्वक ्रपनादइये । 


मन की गति को स्वस्थ बनाकर मनके दण्डसे अ्रपने्रापको वचा 
लेते है तो समभिये किभ्रापश्रपनी श्रात्मा को सशक्त वना लेगे । श्रात्मा 
के साथ मन, वचन भ्रौर काया तीनो शक्तिशाली हो जायेगे । मानवीय 
जीवन की इस गहनता को समभने का सक्रिय साधन समीक्षण आपके 
सम्पूणं जीवन को श्रानन्द से भर देगा । 


{1} 


लान का ज्ञान : 
श्रात्म-समीक्षण 


वतंमान शासन नायक प्रभु महावीर ने जो श्रमृत सन्देश दिया वह 
जन-जन कै जीवन को भ्रानन्द से भरने वाला है, जन-जनकेमनको 
ग्राह्वादित करने वाला है । यदि जन-समुदाय इस सन्देश को हृदयगम 
करले, जीवन के प्राचरण के साथ जोड़ दे, जौवन के भ्रणु-भ्रणु में उतार 
देतोभ्राज इस मानव तनमे रहता हृ्रा भी वह कुं विलक्षण, ग्रलौकिक 
ज्ञान प्राप्त कर सकेता है । म्रपने तनाव पुणे जीवन को शान्ति रससे 


भर सकता है । 


प्रभ ने एकान्त एवं स्थायी सुख पाने के लिए पहला उपाय ज्ञान 
कौ श्रभिग्यक्ति से भ्रधिक ज्ञान के समीक्षणके रूपमे वतायाहै | प्र्थात्‌ 
स्वयं द्वारा स्वयं के समीक्षणपरही प्रभते सर्वाधिकार वल दियादहै। 


जनान का समीक्षया 


श्राप सोचेगे किं श्रन्य वस्तुश्रोंको स्वयं ज्ञान से जाना जाता है 
किन्तु ज्ञान को किससे जाना जाय ? यह समभने का विषय है--जव तक 
प्रभ के सिद्धान्तो का जान हृदयंगम नही हो पायेगा । 


जिन माध्यमो से श्रथवा जिन तौर तरीको से श्रन्य पदार्थो का 
नान किया जाता है उनके भ्रतिरिक्त एक माध्यम इतना विशिष्ट है 
जिससे ज्ञान का जान भी किया जा सक्ता है । ज्ञान विपयी होताहै। 
ग्रन्य पदार्थं विषय होते हैँ । पर जिस समय जान को विपय वनाया जाय 
ग्रौर विपयी वह विशिष्ट ज्ञान हो उस वक्त की घड़िया उस्र समय का 
स्वरूप कुदं श्रलग ही होता है । वह जीवन-वेला कितनी शान्त प्रणान्त 
वन सकती है, इसका कथन शव्द से नदी किया जा सक्ता 1 वह्‌ तो 
ग्रनुभूतिकाही विपयदह) 
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देखने की प्यास 


मानव अपने चारो श्नोर निगाह्‌ डाल कर श्रपने सदश तत्तव को 
देखने की कोशिश करता है । मनुष्य जहां भी पहंचता है वहाँ उसकी 
देखने की लालसा रहती रै, उसमे देखने की स्वाभाविक भूख है । वह॒ 
तित नूतन तत्व के लिए तड्पता है। किन्तु वह देखने मे कभी तृप्ति 
का श्रनुभव नही करता । कितना ही कुछ देख लिया जाय, इन्सान को 
सतुष्टि नही भ्राती, क्योकि उसका वह्‌ देखना समीक्षण पूवेकं नही 
होतादै। 


व्यक्ति वम्बई्‌ जेसी महानगरी मे पहुंच जाय श्रौर इस महानगरी 
के चप्पे-चप्पे को देख ले-इतना देखने पर भी क्या उसे संतुष्टि होती 
है ? इतना ही नही, सारे ससार को देख लिया जाय, लेकिन मनुष्य के 
दिल में सतुष्टि या सन्तोष नही होगा । इसका मी कोई कारण होना 
चाहिए । 


वस्तूत देखने की प्यास तीत्र है । जैसे किसी को पानी पीने कौ 
लालसा है 1 पानी सरीखा तत्व दिखाई देजाताहैम्रौर वह पीयाभी 
जाता है लेकिन प्यास नही वुभती । वह्‌ तरल पदाथं कितना ही कु 
पीया जाय, प्यास शान्त नही होती तो प्यासे व्यक्ति को चिन्तन करना 
पडता है कि इतना सारा द्रव-पदा्थं, जिसको पानी कहा जाता दहै, मँ 
पी गया, लेकिन मेरी प्यास शान्त क्यो नही हुई ” वह्‌ प्रनुसधान करे 
तो उसकी चितन-धारा उभरेगी किमैनेपानीके नाम से जो पीया है 
वह॒ या तो पानी नही है--पानी होता तो प्यास अवश्य वुभतीयार्मैने 
पीने की कला नही सीखी है पानी कंसे पीना चाहिए, यह नही जाना । 
इन दोनो मे सेकटहीन कही कु नुक्स है । इसीलिए उतना सारा पानी 
पीने पर भी प्यास नही वुभी । यदि वह्‌ सच्चा जिज्ञासु-पिपासु रै तो 
खोज श्नवश्य करेगा । पानौ वास्तविक पानीहैतोपीनेकी विधि सही 
नही है । इसीलिए प्यास बुकाने मे मुभे सफलता नही मिलती है । वैसे 
ही मानव को देखने को, पानी कौ तरह तीव्र जिज्ञासा वनी हई है, इतनी 
ती्रता है कि कोई प्रगाढनिद्रामेसोया हुभ्रा है म्रौर उससे कोई कटे 
किं देखो बाहर कोई जुलूस श्राया है, चला जायेगा, जल्दी उठो तौ वह्‌ 
प्रगाढ निद्रा से उठकर देखने कौ चेष्टा करेगा, लेकिन वह सोच नही 
पाताकिमैदेखक्यारहाहूं? 


। [ समीक्षण ध्यान 


देखने की प्यास सच्ची है लेकिन जिसको देखना चाहिये उसको 
वह॒ देख नही पा रहा है । जो दिखाई दे रहा है वह देखने की प्यास 
को शान्त करते वाला नही है । जो श्य देख रहाहै वह या तौ देखने 
कौ शक्ति को देख नहीपा रहादहै, या फिर उसके पासं श्रन्दर देखने 
कौ विधि नही ह । इन्सान श्रपने कर्मं के पदे के भीतर देखना नही 
चाहता । वह यह नहीं सोचता कि मेरे शरीरके पर्देके पीेक्याहै? 
मेरी देखने कौ प्रक्रिया क्या बन रही है? नेत्र देखने के लिए लोलुप 
है 1 कान सुनने के श्रभिलाषी है, नासिका गन्ध सुघने को तत्पर 
है मरौर जिह्वा रस चखने को उतावली हो रही है । स्पशं इन्दिय श्रच्छे 
स्पशं के लिए तृष्णावान्‌ है । किन्तु इन्दियों की यह होड वहिर्गामी है। 
वह॒ मौलिक दशेन से भटकाने वाली है । क्योकि इद्दरियं स्वय मे जड़ 
है-जड़ाभिमूख है । अखि देखने का स्वरूप नही जानती, कान सुनने 
कौ कला नही जानते । नासिका सुघने के स्वरूप को नही समभती। 
जिह्वा चखने कौ कायं पद्धति का विज्ञान नही रखती श्रौर त्वचा स्पशं 
का स्वरूप समभ नही पाती । समने वाला इनसे भिन्न कोरईप्रौरही 
है । ये जरिये या साधन है । इनके माध्यम से देखने ओर श्रवण करने 
की लालसा रखने वाला भीतर्‌ वैठा श्रात्म-तत्त्व है । 


जड का नहीं, चेतन का समीक्षण 


हमे यह समीक्षण करना कि शरीर जिसके निदंशन में चल 
रहा है, जिसके इशारे पर चल रहा है, वह खिलाड़ी कौन है ओर उस 
सिलाडी के समोप रहने वाला तत्त्व क्या है ? इस तत्तव कौ ओर ध्यान 
नही देने से मनुष्य को सारी प्रक्रियायं यन्त्रवत्‌ होती रहती है मरौर वह्‌ 
गरतुप्त का भ्रतुप्त वना रहता है । उसकौ दौड़ थी तृप्ति के लिए, लेकिन 
उसे वह तृप्ति मिलती नही । 


प्राजके भ्राम व्यक्तिकी यह दशा वनी हुई है। इस दशा को 
ठीक करने कै लिए अ्रथवा जिस उदैश्यसे श्राए्‌ है उसको उपलन्विके 
लिए यहं वतमान तन है । इसका सम्यक्‌ समीक्षण-निरीक्षण ही हमे 
जड़ाभिमूखता से वचा सकता ह 1 


भ 


मनुष्य जीवन ग्रौर पशु जगत के जीवन को तुलनात्मक दृष्टि से 
देखा जाय तो जातत होगा किं पशु श्रपनो वृत्ति से चलता है, किन्तु 
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उसमे इतना भ्रनुसंधान का भाव पदा नही होता जितना कि मनुष्य मेँ। 
ग्रतएव मनुष्य पशु से विशेष साधन व माध्यम सम्पन्न माना जाता है। 
किन्तु वह माध्यम ओ्रौर साधन क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसका 
विज्ञान, भ्रनुसंधान-समीक्षण करने के लिए समय नही निकालता, उसको 
इसके लिए फूरसंत नही है । देखने के लिए वह चौवीसो घण्टे लगा रहता 
है, किन्तु देखने वाले को देखने के लिए एक घण्टा भी नही लगता है । यह्‌ 
कितना वडा भ्राश्चये है ? सृष्टिका सर्ेश्वेष्ठ प्रतिनिधित्वे लेकर चलने 
वाला इन्सान ग्राज क्याकर रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी कल्पना 
को उडाने भर रहा दहै, किन्तु वह्‌ स्वय कल्पना के जाल मे इतना उलभ 
गया है किं उसको मागं ही नही भिल रहा है । वहु इसमागेका 
ग्रनुसधान वेनानिक पद्धति से, समीक्षण टष्टिसे नही करपाता दहै । इस 
भ्रनुसघान के लिए जरा ठण्डे दिल से चितन करने, तटस्थ भावसे सोचने 
ग्रौर समता के धरातल पर उतरकर खोजने की आवश्यकता है। 
्राकाश मे उडने की, पातालम जाने कीया जमीन पर दौड लगाने की 
ग्रावश्यकता नही है । इसके लिए शरीर के भीतर अ्रवस्थित चेतन केन्द्र 
को भीतर से जानने की, समीक्षण करने कौ श्रावश्यकता है । उसके 
भीतर जाने के लिए एेस्रा समय निर्धारित होना चाहिए, जिसमे बाहर 
के इष्य, जिनको बहुत समय से देखते प्राए है" सामने नही ्रावे । हम 
चेतन केन्द्रो के भीतर प्रवेश कर जावे उसके लिएप्रभुनेजो सकेत दिया 
है वह दै समौक्षण ध्यान साधना मागं, सामायिक सावना मागे 1 यह 
मागे कितना भव्य है, कितना भ्रनुभूति मूलके ज्ञान कराने वाला है? 
यदि इसकाज्ञान करलेगे तो साधना फलीभूत हो जायेगी । 


सामायिक वनास समीक्ष 


सामायिक की शुद्ध साधना के लिए सामायिक का नियमित प्रोग्राम 
वनादइये । ४्ठ मिनट के कायेक्रम मे श्रपने भीतर फांक कर देखिए, 
्रपना समीक्षण करिए- ज्ञान का ज्ञान कराने वाला तत्त्व कटां है- 
इसो तत्ते को सोज के लिए क्स्प्यूटर का निर्माण कियागयादहै। 
शरीर विज्ञान के लिए भी साघन उपलब्ध है । लेकिन ग्रात्स-नान को 
खोज करते के लिए चरण नहो उठाए गए टै! वह्‌ चरण वीतराग 
को वाणीमेमिलरहैदहै । प्रभ ने सकैत दिया :--"नाणस्य सब्वस्य 
पगास्षणाए"” 


५ [ समीक्षण ध्यान 


ज्ञान को प्रकट करने वाले वीतराग देव ने यह्‌ नही कहा कि 
आप किसी प्रकार का बाह्य प्रदशंन करें । ज्ञान को प्रकट करनेके लिए 
यह्‌ सामायिक साधना है । यदि यावत्‌ जीवन की सामायिक साधना 
बनती है तो बहुत सुन्दर । यदि वह नही वनतो हतो एक घण्टे भरकी 
साधना इस विधिसे बने कि उसमे आप प्रपने प्राप को देखे, श्रपना 
समीक्षण करे, तो ्रापको जात होगा कि भ्रापभ्रनन्त शक्ति ोत है । 
ग्रापमें सभी शक्तियां स्वाधीन रूपसे रही हई है । अ्राप किसी 
के भ्रनुचर नही है । आ्राप भ्रपने आप के स्वामी है, किसी के गुलाम 
नही है । 

कुछ वर्षो पहले लोग सोचते थे कि हिन्दुस्तान गुलाम रहै, पराधीन 
है । भ्रब सोचते है कि हम स्वाधीन है । यदि श्रापस्वाघीनदहै तो ञ्नपने 
प्रापको देखे कि श्राप स्वाधीन किसरूपमेहै? श्राप किसी के स्वामी 
है या गुलाम है, इसके लिए मै प्रष्न वाचक चिल्ल उपस्थित कर रहा हूं । 
प्राप भ्रपनेभ्रापके मालिक है, गुलामी छोडं--श्रपनी शक्ति पर विश्वास 
करे प्रौर गुलामी पर नियंत्रण करे । इस पर नियत्रण तब होगा जबकि 
प्राप बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने वाले माध्यमों पर नियंत्रण कर लेगे। 
वह॒ नियंत्रण तव होगा जबकि ज्ञान का जान करना शुरू कर देगे। 
ग्रात्म-समीक्षण श्रथवा भ्रन्तः शक्तियों का निरीक्षण प्रारम्भ कर देगे। 
इस रूप मे सामायिक साधना श्रात्म-स्वातन्व्य की साधना वन जाएगी । 
यद्यपि भ्राज का विषय कुछ सृक्ष्षहो रहा है, फिर भी मै समभ्ता हं 
कि आपकी बुद्धि इतनी कमजोर नही होगी कि भार महसूस करने लग 
जाय । मै जहां तक चितन करता हूं, ्राज के युग मे मनुष्य कौ मानसिक 
क्षमता सूक्ष्म विषय को भलने कौ अवश्य वनी है, लेकिन वे इस विषय 
को जानने की कोशिश नहीं कर रहे है), 

कवि श्रानन्दघनजी इस विषय मे भगवान के चरणों मे निवेदन 
कर रहे है कि भगवन्‌ ! मै याचना नही कर रहार मागन नही कर 
रहा हुं--एक दी वात कहं रहा हँ किं इस मन का परीक्षण कंसे करू : 

"लान्ति स्वरूप केम जारिये, कहौ मन केम परखाय रे....1 
शान्ति जिन एक मु विनति ।" 


साधक श्रपनी सावना मे श्रनुसंघानके मागे पर चलते है । किन्तु 
वर्पो तक सावना करने पर भी जव उसकासाव्य नात नहीहोताहै 
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तव वे भगवान के चरणों मे निवेदन करते है कि इस स्वरूप को कंसे 
जानू-मन का कंसे परीक्षण करू । वर्षो तक साधनाकरने वालेके 
मन मे जिज्ञास्रापेदाहोजातीदहैतोएक घण्टे को साधना करने वाले 
के मन मे जिज्ञासाया नही? म्राप म्रपनी जिज्ञासा को ब्रात्मामिमूखी 
बनव । 


सन-ग्रश्व का समीक्षण 


शरीर पिण्ड को देखने के प्रयास के साथ मन का भी समीक्षण 
केरलं कि यह मन हमको गुलाम बनाकर चलरहादहैया हम उसको 
गुलाम बना रहैहै । मनराजारहै या भ्रात्मा राजा है । हम मन के 
अधीन है या मन हमारे प्रधोन है । हमने मनकोजीतलियाहैया 
मनने हम को जीत लिया, इतना ही निणेय करना है । यह निर्णय 
पुस्तको को पठने से नही होगा । विश्व केना कुचं तत्त्वो को देखने से 
नही होगा । वह्‌ निणंय भौतिक विज्ञानके समग्र रूप को ग्रहण करने 
से नही होगा । वह निणेय तव होगा जबकि जान के माध्यम से जानने 
बाले का समीक्षण कर लिया जाएगा । 


ग्राज म्रापको मतिज्ञान प्रौरश्र्‌त-ज्ान है । पांच इन्द्रियों श्नौर 
मन से होने वाला ज्ञान मति-ज्ञान है । जव इसमे इतनी परिपक्वता हो 
कि दरूसरोको समभा सके तव वही मतिज्ञान श्रुतज्ञान की संज्ञा पाता 
है । मति भ्रौर श्रत ज्ञान पाच इन्द्रियो ग्रौर मनके माध्यमसे होते है। 
इन इन्द्रियो श्रौर मन के विषय को सम्यक्‌ रूपसे देखने कौ कोशिश करें । 
ज्ञान ्रापके भीतरसे होता है । परन्तु यादरखेकिज्ञाताका ज्ञान किए 
विना भ्रात्म-समीक्षणे नही होगा। श्राप शरीर को साघनामेवेठादे, 
मन को मोडदं। मन को बदले या कुछभी करे, लेकिन इस ज्ञान का 
लोध हुए विना मन आपकी वात नही मानेगा । ्रापको गुलाम वनाकर 
चलेगा, श्रापको धक्का देकर चलेगा । इसके वारे मे प्रभू ने वारीकी से 
सकेत द्याह) 


श्रसलो घुडसवार 
एक सम्राट्‌ के पास एक जंगली व्यक्ति पात घोडे लेकर भ्राया। 
घोडे अच्छे थे, हृष्टपुष्ट थे । सम्राट्‌ ने कहा कि मन्दर घोडदै, इनको 
खरीद लिया जाय । घोडोको खरीद लिया गया ्रौर निग्चित स्थान 
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पर बधि दिया गया । उनको दाना खिलाने श्रौर पानी पिलानेक्ौ 
व्यवस्था कर दी गयी । हजारों रुपए उन पर खच कर दिए गए । लेकिन 
जिस वक्त सम्राट्‌ के सवारी करने का प्रसंग ्रायातौो एक घोडेको 
लाया गया । लाने वाला स्वयं तंग प्रा गया । घोडे ने दो-चार लाते उसके 
मार दी । दीवान ने कहा कि हुजूर यह घोड़ा भ्रापसे संभलेगा नही । 
इसको जो व्यक्ति पकड़ कर लायादहैउसीको सोप दिया जाय ¡ सम्राट 
ने कहा कि इसको बांध दो श्रौर दूसरा घोड़ा लाग्नो । एक के वाद एक 
करके सातो घोड लाए गए लेकिन एक भी बैठने लायक नही बना । 


तन सम्राट्‌ ने कहा कि दीवानजी, घोडे स्रच्छे श्रौर सुन्दर दिख 
रहे है लेकिन ये बैठने लायक कंसे बने, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 
दीवानजी ने कहा कि कु इनाम घोषित करिए । इनाम साधारण नही 
हो, विशेष हो । जो इन घोड़ो को बैठने लायक बना देगा उसको 
सेनापति या सेनाध्यक्ष बना दिया जाएगा । जिसकी इच्छा हो वहू 
प्रयत्न केरे । 


इस घोषणा को सुनकर बहुत उम्मीदवार सडे हो गए । उनमें 
से छटनी केरके सात अ्रादमियों को कुछ योग्य समभा गया । सातो को 
एक-एक घोड़ा सभला दिया गया कि प्रतिस्पर्धा की भावना से इनको 
दौडाइए ्रौर सौ कोस कीदूरी पार करने के बाद तीन रोज मे वापिस 
म्रा जाना चाहिए । जो इस प्रकारका काये कर सकेगा उसको यह पद 
दिया जाएगा, श्रन्य को नही । 


सातों व्यक्ति एक-एक घोडा लेकर चले । पद का लोभे था) 
मनुष्य को सस्ती पदविययां प्रच्छी लगती है । ्रहंकार कौ पूति जिस 
पदवी से होती है, वहु पदवी अभीष्ट होती दहै, चाहे उसके पील कितना 
ही कष्ट उठाना पडे । 


वे सातों सवार एक-एक घोड़ा लेकर भ्रागे वहे । जसे ही जंगल 
का रास्ता श्राया, घोडे भगे। ऊपर वैढने वाला लगाम खीचता है, एड़ी 
दवाने की चेष्टा करता है लेकिन घोड़ों पर कुछ भी श्रसर नही हृभ्रा। 
ऊपर बैठने वाले लुक गए । कई धिसटते हुए चले गए । लहुलुहान दौ 
गए 1 तीसरे रोज एक व्यक्ति श्राया, घोडे पर लटकता हरा । दीवान 
के पास भ्राकर कहा कि मेरी यह दणाहू्ईदै।मे षोड पर नियंत्रण 
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नही कर सका । उसके वाद पांच व्यक्ति प्रौरश्रागए। उनकी भी पटने 
वाते जैसीदही दभा बनी हुई थी । 


दीवान सोचनेलगा करि € व्यक्तितो ग्रा गए, परन्तु सात्तवां क्यो 
नही श्राया । साज तीसरा दिन पूराहो रहा है । सध्या होते-टीते सातवां 
व्यक्तिभीभ्रा गया । सवने देखा कि वहु मस्ती के साथ प्रसन्नचित्त 
होकर घोडे परवेठा है । लगाम ढीली छोड रखी दहै उधर चलो, इधर 


चलो यह्‌ भी कहने कौ भ्रावभ्यकता महसूस नही हौ रही है । 


वह सम्राट्‌ के सामने उपस्थित हरा । सख्राट्‌ कहने लगा कि 
व्यक्तियो की दृदेशा देखकर म हैरान हौ गया । तुमने इस घोडे को 
कौनसी दवा पिलाई, केसे वण मे किया, कितने चावुके लगाए । लगाम 
कसे पकड़ी, इसके कान मे कौनसीफूक मारी, जिससे इसने वोध पाया 
ग्रौर तुम्हारे प्रधीन हो गया ? उसने कहा कि मेनेएकं भी चावुक इसके 
नही लगाया, न लगाम यारस्सीरवाघी । मैने कुदं भी इसके साथवुरा 
वर्ताव नही किया । सिफं इसके स्वरूप को समभा प्रर इसके साथ 
चलता रहा । इसके साथ मित्रता की श्रौर इसने समर्पणकरदियाव 
मेरे श्रधोनदहो गया। 


उसने कहा कि मालिक, यहु जगल मे रहने वाला घोडा था। 
जगल मे स्वच्छद विचरण के कारण किसी की प्रघोनता स्वीकार करने 
मे श्रसमथेरहादैशओ्रौरतो ्रौर मक्खी प्रौर मच्छर भी इस पर दो 
सेकेण्ड भी नही वैठ सकते । वर्ने कौ चेष्टा करते कि यह्‌ घोड़ा श्रपने 
गरीरको इस प्रकार सुजाता है कि जिससे उनके पैर भी नही जम 
पाये । पद्ध के वाल इसके शरीर पर इधर-उवर धूमते रहत है । इसे 
खूटेसे वाधना इसकी रुचि के प्रतिकूल दै । जवरन इसको वाव भी 
दिया तो यह्‌ रस्सी को तोडने कौ चेष्टा करेगा । यदि इसे सोकल 
से वोधिगे तो यह साकल को तोडनेमेतो समथं नही होगा विन्त 
मन ही मन दटपटाता रहेगा । च्रपने स्वभाव करा परिवर्तन नही 
कर पाएगा । इसके लगाम लगाकर इस पर वेने कौ कोशिण 
कौ जाएगी तो यह्‌ घोड़ा इस प्रकार उद्धाचा चाएगा, दलोमे 
लगाएगा भ्रीर श्रपने सवारकोगिरा देगा । जीन केसा सवार ने 
्रपते गरीर्‌ को वघ भी लियातो भी जीन नीच लटक जाण्या 
तवसवार या तो जमीन पर गिर पवया या धसीठाण्या इत्यादि 
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दृष्टि से मेने इसके स्वभाव को परखा प्रौर यह भौ जाना करि 
इसको सर्वया छटा रखा जाए तो जगल में भाग जाएगा । वैसी स्थिति 
मे इसको युधारनातो दुर, मै पकड भी नही पारगा । श्रतएव सेने 
सिफं इसके गले में लम्बी रस्सी कामुह्‌ बाधा ग्रौर रस्सीके दसरेमुह 
को पकड़ लिया घोड़को छा छोड दिया 1 यह्‌ अपने जगली स्वभाव 
के कारण दौडने लगा, छलांग मारने लगा । जितनी लम्बी रस्सी थी 
उतनी ही सीमा तकं दौडापररस्सीका दसरा मुह मेरे हाथ मे होने 
से वह लम्बी दौड नही दौड सका। इसी घेरेके न्तर्गत इसकी दौड 
चलती रही । जव यह रुकने लगा तौ मैने दूर से चावुक दिखाया 
फिर भगा, एेसे रस्सी को कुठ समेटता रहा, नजदीक होने पर शब्दो 
का प्रयोगकरने लगा । जव यह शब्द के इशारे से दौडने लगा तो 
फिर सिफं शब्दो के सहारे उसको शिक्षित करता रहा, अ्र॑ततोगत्वा 
शब्द से मेरे समीपञआ गया तो मैने उसको पीठ पर हाथ फेरते हुए 
सहलाया मरौर इसपरमैसत्रारमभीहौ गथा । बाहरी रस्सी श्रौर लगाम 
के बिना स्नेहमय शब्दो से म्रपने वशम करलिया । मै इस पर सवार 
हौ करके यहांआ गया श्र इसको मानवको तरह श्राज्ञाकारौ प्रनुचर 


वना दिया । 


सम्राट्‌ ने तुष्ट होकर उसको पारितोषिक दिया । यह तो रूपक 
है । मन रूपौ घोड़ा ससार रूपी प्रट्वी मे अ्ननादि कालसे भटक 
रहा है । इसके ऊपर यदि सवार होना दै तौ अरन्य हव्योगिक 
प्रयोगो को छोडकर सहज योग कै प्रयोग के साथ इस मन रूपी घोडे 
को शिक्षित करने कौ भ्रावष्यकता है । सम्यक्‌ श्रुतका दूसरा छोर हाथ 
मे रख कर धीरे-धीरे श्रसद्‌ विपयों से निवृत्त कर सद्‌ विचारो मे प्रवृत्त 
कराना चाहिए । फिर उसे समभाव पूर्वक साधते हृए भ्राजाकारी घोडे 
की तरह सहचर वना लेना चाहिए । यह कायं समीक्षण दप्टि पूवक 
श्रतके म्राधार पर सम्यक्‌ श्राचरणके साथ सम्पन्न किया जा सकता 
है । इस श्रभ्यास् के लिए सवते पहले सामायिक सावनाक्त त्रतगत 
विविध स्रायामों के साथ जिक्षित करने का प्रसंग रहता दै 1 


्रपना घोडा 


सम्राट्‌ की जिनासाव्डरटीह। मै भी त्राथतनेपुद्धलू कि प्रापक 


पास भी कोई रेता घोल त्रा जाय तो श्राप उत्त घोड़े पर्‌ कंठ सके 
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या नही? यदिभ्राप उस घौडेपर वैठ जायेगे तो प्रापको बहुत वड़ा 
पद मिल जये, सारे विष्व को गान्ति मिल जाये । वह्‌ घोडा वाह्र 
कानीह । प्रत्येक व्यक्ति के पास एक-एक घोडा है । सव उस घोडे 
पर वैठे है । किस के पास घोडानहीदहै । आज दूनियामे प्ररवोकी 
जनसख्या है । प्रत्येक व्यक्तिकेपासघोडारहै । हाथ मे लगाम है, भिर 
मी धिसटते जा रहै है । मन का धोडावणगमे नहीदं तो लहूलुहान 
नही होने क्या! जरा चितन करे । श्राप कितने पराधीन वने है, मन 
के कितने गुलाम है । मन रूपी घोडेको कहां बविगे । उस मनरूपी 
घोडे पर जव तक प्रापका नियत्रण ही होगा तव तक श्राप इस ससार 
मे स्वतन्त्र नही होगे, विजयी नही होगे । 


भ्रापने श्रव तक किस पर विजय प्राप्तकी? क्या परतत्र व्यक्ति 
विजयी माना जा सकता है । रावण कै मन पर किसने विजय पाई। 
ग्राज प्रधिकाश्च व्यक्ति कही मनके घोडेके साथ चिसट्ते तो नही जा 
रहैदै ? क्याभ्राप इस स्थिति को सुधार नही सक्ते ? 


साधनाकी ष्टिसे श्राज सारे ससार में श्रलन-ग्रलग पद्धतियां 
चल रही टै । किसी पद्धति वाले कहते है कि मन को जकड़ो, कोई 
कहता दै मन को सारदो, लेकिन क्या कोई मन को वाध सकता दै 
मार सक्ता हैया रोके सकता है? मैने सम्पकंसाधाश्रौरग्राज्मै 
इसका स्वामी वन गया | 


= 


ग्राज भार्ई-वहिनि साधना करते वस्ते है तो सवसे पहले यह्‌ 
शिकायत करते है कि महाराज मन वणमेनहीरहै, कंसे साधना करे। 
सामायिकमेवैर्ते टै तो मन इवर-उवर भारता है, कंसे सामायिक 
करे । किन्तु मन को समीक्षण ध्यान सावनाके द्वारा नियच्रित किया 
जा सकता है | यदिसावनामे वस्ने वालो को श्रपने मन पर अंकुग 
रखना है तो उक्ते दृटपल्ले नही रखना ह । साधनामे वैठ्नेके वादं 
प्राप मन को पकड़ने को कोणिश्न करेगे तो उसे पकड नही पायेगे, विन्तु 
साधनाकी विधिसे उस्रका निग्रह करिए, उसके गुलाम मत वनिए, स्वामी 
वनिए । उसके साथ मित्रताकरेगेतो मन ल्पी वह्‌ घोडा आपके व्र 
मे श्रा जाएगा । श्राप मनके घोड़े पर सवार हौ जायेगे तो उसके स्त्रह्प 
को सममः सकेगे । मन नियंत्रित हश्रा कि सामायिक साधना रसप्रद 
वन जाएगी । किन्तु मन-नियव्रण के निए समीक्षण ध्यान का च्रवनस्वन 
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प्रावश्यक है । श्राप समीक्षण साधनामें मनकौ वृ्तियों के द्रष्टा बने। 
उसे जबरन नही, द्रष्टा भाव से रोके, उसके समक्ष साधना के विविध 
प्रायाम प्रस्तुत करे । एके अंग्रेजी कहावत है-“एस्पटी माइण्ड इज 
डविल्स वकं शोप ।'' प्र्थात्‌ "खाली दिमाग गनौतान का कारखाना है 1" 
यदि ज्रापने मन के सामने साधनाके प्रयोग प्रस्तुत कर दिए तो उसका 
भटकाव स्वतः रुके जाएगा प्रर वहु सन का घोड़ा श्रापके नियन्त्रण 
मेभ्राजाएगा। 


सामायिकसाधनावर्पोकसेकी जा रही दहै, पौषव उपवास भी 
चल रहै है, किन्तु साधना केसी होनी चाहिए भगवान ने इसका क्या 
रहस्य वताया है, उस रहस्य को पकडे वगर श्रनेक तौर-तरीके श्रपना लै, 
जव तक प्राप श्रपने म्नन्दर रहने वाले मनरूपीधोड़ेको साधनहीलेगे 
तव तक मन काबरूमेनही रहेगा ्रौर श्राप उस्र पर नही बैठ सकंगे, 
उसको श्रपने श्रधीन नही कर सकेगे । 


वन्घुश्रो ! यह्‌ साधना कौ कुलं सूक्ष्म चर्चा दै, भ्रापके मस्तिष्क 
मे भारी प्रतोत हो स्ही होगो, किन्तु इस मारसे उरे नही । जापको 
वहुत दिन हो गए है राबड़ी साते-खाते । प्र्थात्‌ स्थूल चर्चां करते-करते, 
वीच मे एक भ्राध रोज पक्रवान भ्राता है तो पच नही पाता 
है । मै श्रापको श्रापके मनके विपरीत परोसता हूं । क्योकि मै श्नापकी 
सुचि के अनुसार कायं करता रंगा तौ प्रपने कतव्य का पालन नही 
कल्गा । प्रापकी रुचि उन विषयो में दहैजो सुन्दर कहानीकेल्पमे 
हो श्नौर इस रूप मेँ रुचि एकाकी वन जाती है । तत्तव कौ बातो मे रुचि 
मद पड जाती है । फिर श्राप यह नही सोच पाति किं मन हमारे हाथ 
मेक्योनहीम्नारहादै। हमने उस्तकौ कला नही जानौ । एक छोटा 


सार्पकदेदर : 
सन एक पंखा 


एक श्रादिवासी ने कभी शहर नही देखा धा, लेकिन गहर के 
विपय मे बहुत कृं सुना था | गहर मे वड़-बड़ं व्यक्ति रहते है । बड़ी- 
बडी हवेलियां होती है । वर्ह बडे धनवान व्यक्ति होते दै । उनका 
जीवन सुखी होता दै । उसने सोचा कि मैमीशहरमे जाकर कही 
मजदूरी करलू' । वह शहर मे गया । बम्बर्ई जैसे फ्लैट देखले तो सिर 
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प॒र से उसकी पगड़ी गिर जाय, इतने उँचे-ख्चे होते है ! एक वडा सकान 
देखा तो सोचा कि इतना बड मकान कोई देवता वनाते होगे । वह 
खडा-खड़ा श्राण्चयं कर रहा थ इतने मे घर का मालिक बाहर निकला-- 
उसने श्रजनवी को देखा 1 सेठ को एक चौकरकी भ्रावश्यकताथी 
च्योकि वह्‌ व्यापार के लिए दुकान पर चला जाता तो पदे वृद्ध पिता 
चर मे श्रकेले रहते, उनको कवा मार गया था 1 पीले उनकी सेवा 
करने वाला कोई नहीथा । उनकी सेवा करने के चिए किसी व्यक्ति 
को नियुक्त करवा था । सेठ ने सोचा कि एक नौकसर्हो तो निश्चित 
दोकर व्यापार कर सकता हं वह सोच दी रहय था कि को नौकर 
मिल जाय तो उसक्मे रललू \ जबरेठने उसम्रादिवस्िकोदेखातो 
उससे पृद्धा कि तुम यहाँंपरकिर्लिए आए हो ? उसने कहा कि मै 
नौकरी के लिए घ्राया हं । सेठने कहा कितुम मेरे यहां रह्‌ जाग्र । 
वह नोला--“क्या मजदूरी दोगे 2 “सेठ ने कहा एक रुपया रोज दुगा 
ओर बदा खाना खिलाञगा ।' “उसने पृद्धा काम क्याकरनादहै 1 
“सेठ ने कहा, मजदूरीयाश्रमनहीकरनाहै । मेरे वृद्ध पिता है, उनकरे 
पास वेठ जाभ्रो, वे इशारा करे वह कामकरदेना। वे बोल नही सक्ते 
दै-सिफंहाथसे उणारा करते है!" वह्‌ ग्रन्ठर जाकर सेठ के पिताजी 
के पास वैठ मया! 


गर्मी का मौस्मथा। लू चल रही थी । उपर पला जोर से घूम 
रहा था उससे प्रौर भी ज्यादा गर्मी महसूस हौ रहीथी सेठ के 
पितानेहाथमसे इश्नारा किया कि पखा बन्द कर दो । ्रादिवासी 
ने सोचाकियह्‌घूमरहाहै इसको वन्द करना है । उसने जवान से 
कहा कि बन्द हो जा-लेकिन पखा सुनता ब्रौर समभतारैक्या? 
स्रादिवसी ने देखा कि मानता नही दै, सुखं है । उसने सोचा कि इसको 
रस्सौी वाधना चाहिए । वहं एक रस्सी लाया । पे से लपेट कर स्तम्भ 
से वंध दिया । रस्सी टूट गई । उसने सोचा कि यह वहत वड़ा 
ताक्तवरदहै । हैरानहौो गया ।सेठका काम नही कषू्मा तो नौकरी 
से निकाल देगे । 


एकं सोकल पड़ी थी उसको लेकर पले के लपेट कर खम्भ से 
वोधने लगा । इतने मे सेठ स्ना गया । सेठने पृष्ठा क्रि तु यह क्या कर 
रहा दै? भ्रापके पित्ताजी ने इसे वन्द करने के लिएुकटा लेकिन यट 
नालायक मानताही नही दहै । पहले रस्सी लपेटी, उत्को तोड दिया, 
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इसलिए प्रव सक्रिलि से वधि रहा हं । सेठ ने कहा कि सांकलसेमभी 
कही पंखा वाधा जाताहै?यातो यह्‌ संकल ट्टेगी या पखा पिताजी 
कै उपर गिरेगा, तो उनको खत्म कर देगा । सेठने कहा कि तू रहूनेदे 
मे बन्दकरद्ूगा। वह्‌ दवार के सहारे गया, हाध से बटन दवाया, 
स्विच श्रंफ किया ग्रौर पंखा बन्द हये गया । उस जगलीने सोचा कि 
यह जाद्ूगर है । उसने कहा कि यह्‌ विद्या मुभे याद नही दहै । सेठ ने 
उसको समाया कि पला वन्द करने का वटन यहां पर दहै । इसको 
दवाने से पखा वन्द होता है ओर इसी वटन से चालू भी किया जा सकता 
दै । तुम्हारी दष्टि पचे परै, वटन पर नही । यह्‌ तो उस श्रादिवासी 
की वात हुई | 


ग्रापके मन का पा वाहूर नही, म्नन्दर घूम रहा है । जब तक 
हमको सामायिकर में रस नही श्राएगा, यहु मनका पखा सरलतासे 
वशमे प्राता वाला नही, लोहैकी पाकलसे भी बोधा जाने वाला नही 
है । इसको वन्द करने का वटन भीतर है श्रौर श्राप बाहर से देख 
रहे है । इसलिए साधना को उपलब्धि नहीहो रहीटहै । ४८ मिनट कौ 
सासायिक मे वैठ कर भीतरप्रवेश्करजातेहै, श्रात्म-समीक्षणमे लग 
जातेहैतो पचे का स्वरूप समभमेआजाताहै। 


यह्‌ जान का ज्ञान प्र्थात्‌ प्रात्म-समीक्षण श्रापके लिए भारी पड़ 
रहा दहै, किन्तु श्राप इस तथ्य को जीवन मे नही लायेगे तव तक शुद्ध 
सामाथिक नही कर सकेगे । भ्राप चितन करे कि यदि आप परतन्त्र है 
मन रूपी घोडे के स्वामी नही रहै, मन, इद्दियं ्रौर जीवन के मालिक 
नही है तो ग्रपने श्रापके मालिक कंसे वन सकते है । स्वय के मालिक 
वनना है तो, समीक्षण ध्यान की साधनासे मोहको जीतना दहै । मोहं 
पर व्यक्ति हावी हौ जाता है तव वह्‌ उसको जीत लेता है । मोह को 
जीतने से मन को भी जीत लेता । तव संसारमे उसको विजयदहो 
जातीहै। 


मै सूक्ष्म विषयमे चला गया, फिर भी ्राप ध्यान से सुन रहं 
है । मै भ्रनुमान करताहूंकिश्मापमे साधना के विपयके प्रति रुचिदहै, 
यदि रुचि नही होती तो गड़वड करते । श्राप मे जिजासा है । श्राप यह्‌ 
जानते है कि नवीन विपय श्राया है उसमे सुचिली जाएकि यह्‌ विपय' 


हर रोज सुनने को नही मिलता । श्राप वात समभे कौ कोशिश करते 
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है, यदह सुलक्षण है । किन्तु सुनने के साथ श्राप ब्रन्दर के विका 
छोड़ने का प्रयास करेगे तो सव कु विजय कर लेगे, नही तौ एक 
अनेक जन्म वित्तादेगेफिरमभीकोरे रह्‌ जायेगे । 


प्राप समीक्षणके माध्यम से भीतर जाने की कोशिश ' 
जिसमे यह्‌ जीवन सार्थक हो जाय । प्रमु महावीरकौ वाणी 
हो जाय । जीवन का वास्तविक तत्व नात हो जाएगा तो ३ 
जीवन मंगलमय वनेगा--्रात्म-समीक्षण द्द्‌ वनगा ग्रौर न्राप 
श्रानन्द के द्वार तक पहुंच सकेगे । 


३० | कमे-फल समीक्षण 


परन्न जल से निमित मनुप्य तनके पवित्र स्वल्प कौ विकसित करने 
के लिये पविव्र पुरुप का स्यरण श्रौर उनके उपदेण को हृदयंगम करना 
आवश्यक है) स्मृति जितनी पवित्र वनेगी जीवन उतनाही पवित्रता 
कौ श्रोर वढेगा । स्मृति को पवित्र वनाने के लिये उपदेणामृत का चिन्तनं 
ग्रोर मने कौ निमेलताव एकाग्रता श्रावश्यक है) उसके विना साधना 
ही वनती श्रौर साधनाके विना जीवन सुसस्कृत नही ह्येता) जीदन 
को सूसस्ठरत वनाने के लिये ही यह धर्मं सभा का प्रयोजनं है । इस प्रायो- 
जनमे भाई वह्नि अपने श्रमूल्य समय का उपयोग करके, उषस्थित हौकर 
श्रवण केरते ह } लेकिन चिन्तन यह करनाहिकिटहूम श्रवणकानसेही 
नही करे, मनसेभीकरे !किसीमी वस्तु का जायका, रसलेनाटहै तो वह्‌ 
जिह्वा से लिया जातादहै। उसकी शरीर मे परिणति जछराग्नि ते होती 
दै केयेहीसुननेकाकामकानकाहै। इसे अच्छेयावुरे रूपमे परिणत 
करना मनका कामहै । मनुष्य चाहे कितना दही वद्धियासे बद्िया भोजन 
करले, लेकिन यदि उसकी जठराग्नि व्यवस्थित नही है, भ्र्थात्‌ विक्रेत है 
विपयुक्त तत्वसे राव हो ग्ईहै्तौ उसमे जोभी वद्ासे वधया 
च पहुचेगा, वह्‌ सी विषयुक्तं वन जायेना । श्रपना साधारण शरीर-विजान 
कहता है कि शरीर जव ज्वरयुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ दखार तेज ल्पस 
चटता है तब वात, पित्त, कफ विगंड जति है, भ्र्थात्‌ ठुलार सन्निपात का 
ल्पलेलेतादहैतो उस समय अमृत तुल्य दुव ग्रौर उसमे घुली हई मिश्री 
उदर में जाकर पोयजन ग्रथति विष काका करती है । जव मनुष्यकौ 
श्रपच, म्रजी्णं हौ उस समय वहु भोजन करताहै तोक्हमी विपकेसरूप 
ने परिणत होता है । यहं गरीर की प्रकिया जठ्रासिनि क साथै पाचन 
क्रियाके साथै) 


सन एके जठराग्नि 
दैसेही जीवन की प्रक्रिया मनके साथै) जीवन निर्माण कौ 
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जठराग्नि मनदह। वह्‌ मन रूपी जठरास्ति यदि मन्दहै तो कृ ्रौपधि 
कासेवन करके तत्र वनाना चाहिये । यदि उसकी पाचन क्रिया विकृत हौ 
गई है तो उसका इलाज करके उसे व्यवस्थित करना ह । मन कौ जठराग्नि 
ही जीवन कारस तंयार करेगी श्रौर वर्तमान जीवन सूखी श्रौर समृद्धि- 
शाली तभी वन सकेगा जबकि जीवन की तन्दुरुस्ती वास्तविक रूपमे 
ग्रायेगी । इस तन्दुरुस्ती को लाने के लिये पहले थोडा श्रात्म-समीक्षण 
केरले कि मन की जठराग्नि व्यवस्थित हैया नही । 


इसका अवलोकन, इसका देखना समीक्षण च्ष्टिसिहीहोताहैम्नौर 
वह्‌ होगा एकान्तकेक्षणोमे । भीडके बीचमे, अनेक व्यक्तियोसे बात 
करते हुए, मनुष्य अपने मन को नही देख पाताहै। वह्‌ इधर-उधर की 
वातोंकोसुननेमे लग जाताहै ग्रौर उनमे रस ्रधिकभ्रा जानेस श्रपने 
आपको व्यवस्थित नही रख पाता । 


इसलिये प्रभु महावीर ने साधना का स्वरूप वतायाग्रौर कहा कि 
साधना एकान्तमे ही शुद्ध वन सकती है । किसी मनुष्य को एकान्त वहत 
कम मिलतादहै 1 परिवारके सदस्योंके वीचमें रहकर साधनाकरेगातो 
एकान्त कहां मिलेगा ? धमं स्थान मे भ्रायेगातो वर्ह एक हौ व्यक्ति नही 
रहता -ग्रनेक व्यक्ति आयेगे-जायेगे । जगल मे जायेगा तो वहां भी पशु- 
पक्षी वगैरह श्रायेगे-जायेगे, फिर एकान्त कंसे हो ? 


एकान्त का श्रथं 

यहां एकान्त का तात्पयं यह है कि रागद्वेष रहित वना जाय, उन्हे 
नही आने दिया जाय । साधनामे वैठे तव रागद्वेष युक्त जितनी कल्पनां 
ग्रातीदहैजोकिमनको विकृत वनाती है, जठराग्नि को जहरीली वनाती 
है, उनसे रहति वना जाय । इसकी श्रौपचि यदिकोर्टहैतो वह्‌ है समतता 
ग्रौर इसी समता की साधना के लिये सामायिक मेवेठना है । यह्‌ सामायिक 
साधना कितनी लाभप्रद है, कितनी महत्त्वपूणं है; वतमान भ्रौर भविष्य के 
जीवन को कितना उज्ज्वल वनाती है, यह्‌ प्रत्येक मानव के समभन का विपय 
दै । समता की ओपधि ४८ मिनट के लिये ले, उसको ठीक तरह्‌ से पचाने 
की कोशिश करे ग्रौरदेखे कि यह जो ग्रौषधिलीजा रहीरहै, वह्‌ श्रन्दर 
जाकर कही दूसरा रूपतो धारण नही कर लेगी ? इसलिये पहले मनमे 
जो कचराहै. रागन््षदहै, उसे वाहूर फंकदे। श्रच्छा वद्य पह्लेपेटका 
रोग देखता है । जुलाव देकरपेट कोसाफ करतार, फिर ग्रषधि का 
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प्रयोग करताहै। वेसेही पके मनमे मल तोनही भरा है? पाप 
वासना तो नही भरीहूर्दटै ? इसे देखने का ग्रवकाण श्रन्य समयमे नही 
मिलेगा, क्योकि प्राप श्रन्यं समय मे घरेलू कार्यं मे लगे रहते है । उस समय 
मन कौ तरफ नही देख सकते । उस समय तो घर के ही द्य सामने श्रायेगे 
परार यदिश्रापव्यापारमेंलगेहृएहैतो उस समय व्यापार की वस्तुए ही 
दिखाई देगी, मन को नही देख सकेगे । मरोंफिस के समय श्रंफिस का काम 
देखेगे । जव श्राप निद्रामेहै तोभ्रापवेहोशहै। उस समयभीभ्रापमन 
को नही देख पायेगे । इन सव कार्यो को छोडने के वाद राग-द्रेष को हटाने 
के लिये जव आप समताकी श्रौषधिलेगे, सामायिक साधना मे ्रात्म- 
समीक्षण करेगे तव श्रपने श्रन्तरंग के ग्रच्छेया बुरे रूपको देख सकेगे श्रौर 
जव मन कौ पुरातन गन्दगी परभ्रापका ध्यान जायेगा तोग्राप ग्रपने 
हानि-लाम या शुभ-अश्ुभको श्रपने ही कर्मो का फल मान लेगे। 


कभी-कभी कर्मो का फल ततक्षण मिल जाताहै। पापकरकेभ्राये 
हो, तो उसका प्रभाव मनपर होगा । भविष्यमे पाप करनेकी चेष्टा 
करते हौ तो उसका प्रभाव मी मनमे प्राप प्रनुभव करेगे । कभीपापका 
फल पहले मिल जाता है । श्रापने पाप कायं रूपमे परिणत नही किया, 
लेकिन पापकी क्रिया करनतेका संकल्पही किया है, उसका इतना असर 
होगा करि पाप-क्रियापुणं नही होने से पहले ही उ्षक्रिया काफल मिल 
जायेगा । श्राप कदेगे कि यह्‌ कंसे हो सकता है--इसे आप रूपक मे समभ 
जायेगे । 


मनसेवारीश्रौरकायामें 


एक व्यक्ति मनम दूषित भावना लेकर चल रहा था । वह सोच 
रहा था किं भ्रमूक व्यक्तिमेराशवरुहै। श्राजमे जाऊं भौर उसशत्रुको 
समाप्त करद । शत्रु को समाप्त करने के लिये उसके मन मे पाप संस्कार 
जम गये । वे संस्कार पापकीएकसीमातकहीथे। पापीकेमनमेपाप 
पैदा हुश्रा, यह कच्ची श्रवस्थाहै। जैसे दूध को ग्म करने कीदर्ष्टि सें 
चूल्हे पर रखा । जैसे जैसे गर्मी लगेगी वैसे वैसे दुध गमं होता चला 
जायेगा । जव दूध तप॒ जायेगा तव उसमें अंगुली डालोगे तौ गमं मालूम 
होगा । यदि श्रौर कुछदेर आग पर रखा रहा तो पुरा गर्म हो जायेगा । 
जब उफान श्राने की स्थिति होगी तो वरतन से वाहर निकलने लगेगा । 
प्रापने दूध गम करने वाले व्यक्तिको देखा होगा । उसकी पहचान यह्‌ हं 
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कि जव भाप वाहुर निकलती ठै तो पानी के छीटे सें उफान वैठ 
जातादहै] 


वही परिस्थिति भ्रापके मन रूपी वरतनकीदै। पापमनसेषैदा 
होतादहैग्रौर भावनामे तीव्रताश्रातीदहैतो बाणी से कहने लगजातादहै। 
फिर वाणी तक ही सीमित नही रहता, मन मे इतना पक्का विचारदहो 
जाता कि- सुभे भ्रबशन्रुको खत्मकर देनाह। तव वहकाया में 
परिणत होने योग्य वने जायेगा } पापका फल पापकरनेसे पहलेभी 
मिल सकता रहै, श्रौर पापकरनेके वादभविष्यमेभी। भविष्यमे कुद 
साल वाद भी मिलतादहै। पापके फलके पहले मिलनेसे यहाँंयही 
तात्पयं है कि मानसिक परिणाम द्रूषितहृए प्रौर देप वढा । दुश्मन को 
खत्म करने की भावना तीव्र हुई श्रौर जव मारने के लिये पहुंचता ठै उस 
समय उसके दुश्मन को भी ज्ञात हो गया कि यहु पुरूष मुभे मारनेके लिए 
म्रारहाहै। 


एक दूसरे की भावना एक दूसरे को जात हो सकती है, यदि व्यक्ति 
सवेदनशील है तो यन्त्र की ग्रावश्यकता नही रहती । टेलीपेथी कौ प्रक्रिया 
से एक दूसरे के भाव इतनी द्रुतगति सेजातेटहै कि उन भावो को रोक 
नही सकते । 


सूये की किरणोकौ गतिकानाप वैजानिको ने किया। किरणे 
ग्राकाणसेश्रातीदहै। उनकी गति का श्रनुमान भी कर लिया, ये किरणे 
एक सेकण्डमे १ लाख ८६ हजार मील कीदूरी पार करतीटहै1 लेकिन 
विचारो की गति किरणोकी गत्तिसे भी ्रधिक तेज है । 


ग्रच्छे विचारों का प्रवाह बाहर जातारहैतो बुरे विचारो का प्रवाह 
भी वाहर जाताहै। मनुष्य किसी परवार करनेके लिये मनमे पक्के 
विचार लेकर चलता है ग्रौर जिसके लिये वरे विचार श्राये हु, वहु व्यक्ति 
५० हजार मील की दूरी पर है, लेकिन जिस वक्त उस पुरुपने इसके प्रति 
वुरे विचार मन मे पदा किये उस समय विशेष भ्रन्तर नही पडेगा- कु 
टी समय मे उस व्यक्ति के मनमे प्रतिक्रियाषैदा हो जायेगी कि ्नमुक 
व्यक्ति मुभे मारनेकेलिये ्रारहा है। रेसे करई उदाहरण प्राज मनो- 
विज्ञान कौ दृष्टि से सामने श्राये है । गास्व्रकारो ते उसका वहत विश्नेपण 
किया, इसकी वहत वारीकौसे व्याख्याकी है| 
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उस व्यक्तिने मन मँ विचार कर लियाकिग्रमुक व्यक्ति को मुभे 
मारनादहै। वह व्यक्ति उसी समय उठ गया श्रौर मकान से बाहर निकला 
प्रौर प्राधा रास्तापार करके चला श्राया । उसनेहृत्या तोनही की, 
लेकिन हत्या करने का विचार पक्का हो गया । 


दूसरे व्यक्तिके मन मे यह्‌ भावना जगी किश्रमुक व्यक्ति मुभे 
मारनेके लियेभ्रा रहाहै। वह्‌ भी मकान से बाहर निकला । जो उसको 
मारनेके लियेश्रा रहा था, वहु रास्तेमे मिल गया। उस पर उसने एसा 
घातक प्रहार किया कि वहु छटपटा कर वहीं मर गया ।जोमारनेका 
संकल्प लेकर चला था, वह्‌ वीचमे ही मारा गया । किन्तु उसके करूर परि- 
णामों से उसे कमेवन्ध हो गया है । इस क्मवन्ध का परिणाम भी सामने 
ग्रागया । भावोकौ तीत्रतासे पापको कायंह्पमे परिणत करते से पहले 
ही उसको पापको भावना मात्र करने का दण्ड मिल गया । यदि वहं उस 
व्यक्तिको मार डालतातो सरकार उसको वाद मे दण्ड देती या नही 
देती. किन्तु उसे वह्‌ मिल गया । 


ग्राप श्रपने एकान्त के क्षणो मे श्रपनी मनोवृत्तियो का समीक्षण करे 
कि रागद्वेष श्रौर मोह की दशा कंसे दूर हो सकती है। 


कभी-कभी ठेसा प्रसंग प्राताहैकि पापको करते करते ही उसका 
फल प्राप्त हो जातादहै। 


तात्कालिक कमं फल 


एक सरदार बस मेँ वैठ रहा था । वैरठते-वैठते उसको एक खरगोश 
नजर श्राया । उसको मारने के लियेच्रा निकाला । वह खरगोश पर 
छरा फेकने ही वाला था कि संयोग एेसा हृश्रा, छरा उसके ही हाथ पर पड़ 
गया ग्रौर हाथ पर गहरी चोट लगी । वहं खरगोश को तो नही सारपायाः 
लेकिन उसको उसी समय सवक मिल गया । 


कृभी पापकरनेके वाद फल भिलताहैतौो दो तीन सप्ताहमेभी 
मिल सकता है । कभी वर्पो वाद मिल सक्ता हे । 
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क्मे-फल के सन्दभं मे कु वर्षो पूवे कौ एक घटित घटना ह । मेरठ 
जिले के दादरी गव मे एक पहलवान रहता था  पहलवानी करने के बाद 
वह्‌ दूष पीत्ता था ! दूध भी पर्याप्त मात्रा मे भ्रावश्यक था । वह दूध खरीद 
कर लाया श्रौर उसे बरतन मे डालकर सिगडी पर गमं करने को रख दिया 
तथा सोचा कि कसरत करके वापस भ्राकर दूध पीलूगा। हृडिया रखकर 
कसरत करने चला गया । वहं पर एक कतिया थी जो चुपके से भ्राकर 
कुछ दूध पौ लेती थी । एसा उसने कुक दिनो तक देखा । उसने सोचा 
कि कोई मनुष्यतो यहा दिखता नही है फिर दूध कौनपी गया? 


एक दिन उसने कुष्ती को गौण किया भ्रौर हड्याको रख कर 
कौनेमे दिपकर वैठ गया । कुतिया का रोजाना का प्रभ्यास था, उसने 
दूध पीना चालू किया । पहलवान चट से निकलकर बाहर श्राया ग्रौर 
कमरे मे कूतियाको वन्द कर दिया। कुतिया ने कितना दुव पीया 
होगा-इतनें दिनो मे श्रधिक से अधिक एक-दो किलो पया होगा। 
उस पहलवान ने लोहे की शलाका तपाई म्नौर कुतिया की स्रखि मे डाल 
कर उसकी भ्रांखे -फोडदी । देखिये, मनुष्य कंसे श्रपने जीवन का दुरुपयोग 
करतार ्रौर केसे मन को मलीन करतार । कुतिया ततक्षणतो नही 
मरी लेकिन उसको इतनी वेदना हुई कि तीन दिन बाद वह्‌ समाप्तहो 
गई । पहलवान ने खुशी मनाली किमने दूधका बदला चुका लिया। 
कहते है-कुदरतमे देर टै लेकिन ्रन्धेरनहीदहै। सरकार देखलेती तो 
कतिया को मारने का दण्ड दिया जाता या नही । एेसा प्रावधान काननें 
हैया नही? लेकिन कृदरत रचनामे देरदहै, म्रन्धेर नही । इसे उसका 
इतना कमं वन्धन हुभ्रा कि वे कर्मवन्धन सप्ताह भरमे ही उदय मे भागय । 
पहलवान क दोनो ्रखो मे इतनी शूल चलने लगी, इतनी जलन लगने 
लगी कि सहना कठिन हो गया । उस भारईूकी श्रखोमे वेदना इतनी तीव्र 
हई कि वह भी सात दिन मे समाप्त हो गया । यह्‌ निकट भविष्य मेँ फल 
प्राप्ति की वात हुई । किन्तु जिसके मनमे पवित्रता होती टै, वह्‌ मन के 
संस्कारोंको ठीक करता रहता है । उसे कद्ध ग्रच्छा निमित्त मिलता है, 
उसे मारनेका प्रयास करता तवभी नही मार सकता श्रौर मारने 
वाला मारने की भावना का दण्ड पहलेहीपालेतादहै। 


एतिहासिक घटना 


एेसी ही एके घटना मेरठ के पास पांचली गाँवमे हर्दो किसान 
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पाच मील की द्रुरी से चलकर वैल खरीदने के लिये पहुचे । वलो की जोडी 
१२०० रुपयो मे तय करली । सौदा तय केरते-करते घंटा भर राति व्यतीत 
हो गई । दोनो व्यक्तियौ ने भ्रापसमे विचार किया कि श्रपन दो हजार 
दपये लेकर श्रये है । १२०० रुपये वलौ की जोड़ी केदेनेहै। वैलोँकी 
जोडी श्रौर बाकी रुपये लेकर जगल के रास्तेसे जानाहै) घंटा भर रात्रि 
गई है । रात्रिमेजाने मेखतरारै) इसलिये भ्राज की रारि य्ह र 
जावे, सवेरे चले जा्येगे । 


जिससे वेल खरीदे थे उससे कहा कि भ्राज रात्रिमें हम यही पर 
रह जाते है, कल सवेरे चले जायेगे । उसने यह्‌ सुन लिया था कि इनके 
पास दो हजार रूपये है । उसने कहा-टीक है, राज रात्रि मे यही पर 
रह जाग्रो । उनके लिये इन्तजाम कर दिया) बाहर की पडसालमें दो 
खाट उलवा दिये, विस्तर विद्धा दिये, मरौर दोनों को सुला दिया । 


कृषक भीदो भार्ये । वैलोकेसरीदारतो निद्राके श्रधीन हो 
गये । उन दोनो भादयो के मन मेपापकी वासना जगी । उन्होने सोचा 
कि प्रातःकाल होते होते वलो की जोडी ले जायेगे, १२०० स्पयो मे सौदा 
हआ है, १२०० रुपये श्रपने को मिल जायेगे । इनके पास दो हजार रुपये 
है, श्रपना मकान गवि के किनारे पर है, भ्रपना लेत पासमे है, बस्ती नज- 
दीकमेनहीदहै, रात्रिमे कौन देखने वाला है । इनको रात्रिम समाप्त 
कर दिया जाय दो हजार रुपये ्रपने को मिल जायेगे श्रौरवेलोकी 
जोडी भी पासमे रह्‌ जायेगी । उन्होने षड्यन्त्र कर लिया । दोनों ने 
श्रपनी पत्तियों से कहा कि तुम तंयार रहना । बाहर के यत्नी भ्रयेह । जव 
हम इशारा करे तब छरा उनकी गर्दन के पार करदेना । हम गन्ते के सेत 
मे गड्ढा खोदने जा रहे है । उनको इस गड्ढे में डालकर ऊपर से रेत डाल 
दग । किसी को भी पता नही चलेगा । पहले हम गड्ढा तैयार करले, तुम 
छरा लेकर तैयार रहना । हम जव इशारा करं तव उनकी गदेन मे छरा 
भौक देना । 


ज॑सेको तैसा मिल जातादहै। उनकी पल्य भीवेसीहीथी। 
उन्होने कह दिया कि हम तैयार रहेगौ । श्राप गड्ढा खोद लीजिये 1 दोना 
भाई चेत मे गड्ढा खोदने चले गये । उन्होने सोचा कि इस समय यहा पर 
कौन श्रा सकता है । वे गड्ढा खोद रहे ये श्रौर उसी तरह की वाते कर 
रदे थे । 
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सयोगवश एक भाई उधरसेजा रहाथा। उसके कान मे उन 
भादयो की बातो की भनक पडी} कानमे शन्द गये तौ उसने सोचा कि 
कोई खतरादहै। ये किसी का धन हृडपना चाहते है । उसने प्रनुमान कर 
लिया कि बाहर के मुसाफिरो को मारने का षङ्यन्त्र दिखाई देता है । वह्‌ 
भाई घूमकर उन दोनो व्यक्तियो के पास पहुंचा । उनको जगाकर कहा कि 
जल्दी मेरे साथ चलो । तुम्हारा जीवन खतरे मेहै। वे दोनो उठकर 
सम्भल गये, श्रौर उसके साथ चल दिये । 


उधर युवा वयकेदो पुरुप, जो उन्हीके पृत्रथे, घरमे आये। 
उन्होने देखा कि भ्राज नाटक देखने मे ज्यादा समय लग गया । लेकिन 
सोने के लिये सीधे खाट मिल गये, चलो सो जाश्रो । दोनो मुह पर कपडा 
्रोटकर ्रानन्दसेसो गये । जगेरा था, सोते ही उनको नीद आ गई । 


रात्निमे १२ वजे के लगभग गड्ढा खोदकर दोनो भाईग्रायेग्रौर 
पतिनियो को इशारा कर दिया । दोनो स्त्रियां दुरा लेकर निकली श्रौर 
दोनो पुरुषो के ऊपर से कपडा उायेविनादहीद्धूरादोनोकी गरदनके 
उसपारकरदिया । दोनोको खत्म कर दिया । खत्म करने के वाद स्त्रियो 
ने कमीजकौी जेव टटोली । जेवमेदो हजार रुपयो के बजाय वारह्‌ ग्रान 
ही निकले । वे नाटक देखकर भ्राये थे । उनके पास केवल इतने ही पैसे 
वचे हुए थे । सोचा कि रुपये दूसरे ठिकाने रखे होगे । कहां जाति है, वाद 
मे देख लेगे । दोनो पत्नियो की सहायत्ता से दोनो मृतको की लाशोको 
गङ्ढेमे डालकर मिदट्रीडालदीग्रौर खुशी मनाने लगे। दोनो रात्रिम 
सो गये । पत्नियां भी सो गई । 


कितना ही एकान्त मे पाप किया जाय, दुनिया जाने या नही जाने 
लेकिन उनका मन जानताहै, सन उनको चैन नही लेने देता, चारोको 
रात्रिमेनीद नही प्राई। सूर्योदय होनेके वाद दोनो माईकुए पर गये। 
वहां उन्होने देखा कि वेल खरीदने वाले दोनो व्यक्ति कुए पर मुह 
हाथ घो रहे है । उन्होने सोचा कि यह्‌वक्या हो गया । वे लौटे ग्रौर जाकर 
लाणे देखने लगे । उन दोनोके ही जवान ल्के मारे गये यथे । पुलिस्को 
पता चला ग्रौर वह्‌ सारे परिवारको गिरफ्तार करके ल गई । 


दृष्टान्त का परिरक्ष्य ग्रौर प्रात्म-समीक्षण 


देखिये, इस श्रज्ञान परिपूणं जीवन की केसी दुदंगा है । उन्हे पता 
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ही नहीदहैकि हमारा जीवन कैसारहै। जीवन को सुन्दर बनने का कंसा 
कायंक्रम होना चाहिये ्रौर कौनसा विधि विधानहै। श्राप वीतराग देव 
के अनुयायी है । भाग्यश्नाली है । श्रापको बहुत वड़ी पुण्यवानी का उदयं 
है, जो एेसे श्राध्यात्मिक जीवन के उदाहरण श्ववण करने को मिल रहे है । 
ग्रापको सारे ससारमें विशिष्ट साधना प्रणाली मिलीहै। मै भी सकैत 
कर रहाहूंकिभ्राप जीवन की पवित्रता साधने के लिये, जीवन को तन्दु- 
सुस्त वनाने के लिये श्रपने मन की वृत्तियोका समीक्षण करिये । इसमे 
एेसी पाप वासना का मल तो सचित नही है । यदि पाप-मल कासचयरहै, 
तो पहले उसको मन से बाहर निकालिये, बाहर निकालने का कार्यक्रम 
बतायाजा चुका है कि अन्यकायं करते हुए यह कायं नही केर सकते ) 
जूलाबलेनाहोगातो एकान्तमें जाकर मल का विसर्जन करना पडता 
है । मन के मल को त्यागने के लिये समय प्रापके पास है या 
नही ? 


प्राप महानगरी के सम्य लोग है। जहां युगद्रष्टा भ्राचायंश्री 
जवाहरलालजी महाराज साहब ने ६० वषे पहले चातुर्मास किया था-- 
घाटकोपर में । वह इस महानगरी का सघ है । वहां के लोग सौभाग्यशाली 
है कि उन्हे हर वषं सन्त-सतियो की उपलब्धि होती है । इतनी वीतराग 
वाणी श्रवण करनेको मिलतीदहै। एेसाश्रवसर, जो सौभाग्यशाली होते 
है, उनको ही मिलता है । 


ग्राज भिन्न-भिन्न नगरोसे श्रये हृए सघ भी मेरे सामने है । उदय- 
पुरकाभी बड़ासघरहै। उनको भी हर वषं चातुर्मास मिलता है। श्रव 
तो वद्ध सन्तो को वहं स्थविररूपमे बैठा दिया है जिनसे वारहो ही मास 
खराक मिलती है । अरन्य ग्रामोंकोभी मिलता दहै । क्या है ्रापसे पृचलू 
किश्रापनेमन केमैलको दूर करने के लिये एकान्त स्थानकी सज 


करली? 
साभायिक-काल समीक्षण : समीक्षण के धरातल पर 


मै कह रहा हूं कि रागनदेषको दुर करिये, समता कौ सावना में 
जुटिये । यह सामायिक साघना अनन-फानन मे ्राने वाली, खिलौनेकी 
तरह नही है । यह महत्त्वपुणं साधना है । इसको खयालमे रखिये । म्राप 
भाई-बहिन यह्‌ चितन करले कि ४८ मिनट के लिये मु हपत्ति वेठने का 
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लेबल लगाकर सावद्य योगों कात्याग करलेगे। माला फिरालेगे, भक्ता- 
मरकापाठ कर लेगे । इतनेमे ४८ सिनट पूरेहो गये, सामायिको गई। 
लेकिन यह्‌ चिन्तन कियाया नही कि ४्ठ मिनटके लियिसंसारकात्याग 
किया? सावद्ययोगोमे ८ पापोका परित्यागकिया? दोकरण तीन 
योगसे । ८ पापोकेनाम याद होगे या वताने पड़गे ? हिसा, कूठ, चोरी, 
मेथून परिग्रह्‌, कोध, मान, माया, लोभ शआ्रादिकात्याग किया? रागद्वेष 
श्रानेके कारणो कोहटादिया? इसरूपमे कोठरी मेप्रवेशहो गया। 
किन्तु प्रवेश करके जुलाब लेकर दूपित विचारो के मल का विसर्जन किया 
याद्रूसरा कामकरनेलगे? भक्तामरका पाठकरना श्रच्छाहै लेकिन 
खयाल करिये कि भक्तामर के श्लोक जिसने जाने है, उनके ध्यानमे यह्‌ 
प्राना चाहिये कि देसे जो भगवान दहो गये है, मै उनकी स्तुति कररहाट्ं। 
ग्रापमालाफरेगे तो माला के मरके हाथ से चलाते रहेगे, जिह्वा चलती 
रहेगी, किन्तु मन भी उसके भ्रनुरूप चलता या नही? जिह्वा चलने 
लगी, किन्तु नवकार मन्त्र का उच्चारण शुद्धहैयाश्रशुद्धहै? मनचारों 
तरफ घूम रहारहै। इससमयमभी वह्‌ सामायिक का कायं नही कररहा 
है । कदाचित्‌ अ्रच्छी धार्मिक पुस्तक श्रापके पास श्रा गई तो पठने लगे। 
भ्रापका मन उसमे लग गया । ज्ञान हो रहा है । श्रत ज्ञान की उपलच्धिहो 
रहीदै। नये-नये व्रिपय भ्रारहै है। तात्विक विषय सममे नही 
ग्रायेगा । परन्तु सुचिहौ गई तो ्रापका मन उसमे लगने लगेगा । मन 
लगना ठीक है । लेकिन कव लगाना ? जिस उदेश्य से एकान्त के कमरे मे 
गये है, पहले वह्‌ काम करनाया यह्‌ काम करना । मै इसको भ्रौर स्पष्ट 
करद । एक व्यक्तिनेपेटका मल साफ करनेके लिये मलत्यागदटेतु घरमे 
प्रेण किया । दस्त देरसे लगती है । वहां वैठा वेठा पुस्तक पढ रहा है । 
मनोविज्ञान कौ दष्टिसे ध्यान किये कि मनपृस्तकमे नगजातारहैतो 
दस्त का ध्यान नही रहता है । शौच निवृत्ति की हाजत होती है--दस्तकी 
तरफ ध्यानदेतेहैतो मल वरवस चला जातादै। 


मनको पापसू्पीमलमसे खाली करना है उनके पञ्चात्‌ समता 
रूपी भ्रौपधि की माव्रालेनीदहै, ग्रौर श्रात्म-समीक्षण कौ साधनामे प्रवेष 
करता है । वही प्रवेश साधना का रस प्रदान करने वाला वनेगा | सामा- 
यिक के कायक्रममे श्रापका मन डोलता रहा, केवल भक्तामर के णव्दोमे 
रह्‌ गया तो पण्यवानी तो वेघेगी, लेकिन जिस उदेश्य से नामायिक सराघना 
मे वेठे है, वह्‌ उदष्य सिदध नही होगा । मन के भीतर रहने वाले पापरूपी 
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मल को विसर्जित करनाहैतो सामायिक मे बैठकर विसजित करिये 
फिर पवित्र समीक्षणके हारा संस्कारों कौ भरिये। ये पविन्र संस्ः 
श्रापकी चेतना में कब भ्रायेगे, जवकि भ्राप समता के सिद्धन्तमेरमनजा 
ओर तव श्रापको रस ञ्राये विना नहीं रहेगा । 


यह्‌ कायं जिसने सही प्रथो मे किया है, चाहै वह्‌ सम्राट्‌ रहा 
या सेवक, उसके मन कौ वृत्तियां ही शुध हुई है, उसका समीक्षण ग 
हुश्राहै रौर इसी समीक्षण की अन्तःशोधी प्रक्रियाकेद्वारा भ्रापि 
बन्धक कारणो का एवं उन्हं श्रवरुद्ध करने तथा निष्कासित करने 
उपायों का ज्ञान प्राप्त कर तीन योगोंको विशुद्ध वना सकेगे । 


११ समस्या-तनाव : 
समाधान समीक्षण 


ज्वलन्त समस्या 


यह्‌ निविवाद सत्य है कि आज का श्रधिसंख्य जन जीवन विभिन्न 
प्रकार के तनावोसे गुजर रहा है! कही मानसिक तनावदहै तोकही 
ग्राथिक, पारिवारिक एव सामाजिक । कही राजनैतिक तनावरहै, तो कही 
व्यावसायिक, राष्टीय एव ब्रन्तररष्टरीय विधि-नियसौ कौ दृरूहता के । 
सव मिलाकर पुरा पर्यावरण तनावों कौ दुगन्ध से दूषित-सा हौ गया है । 


किस्तु जहां समस्या है, वहां समाधान भी होतादहीहै। मनो- 
वैज्ञानिको का कथनरहै कि जितने प्रष्न खड़े होते रहै, उतने ही समाघान 
पूवे मेही निश्चित होते है । समस्त तनावों से सूक्ति का एकमेव समाधान 
है-ध्यान-योग । ध्यान-योग से केवल मानसिक तनावही दूर होते है, एेसी 
धारणा सत्यसे वहत दूर है। ध्यान-साधना केवल मानसिक तनावोसे 
ही नही, श्राथिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनेत्िक सभी तनावों 
से मुक्ति दिलाने मे सक्षमदहै। चूकि समस्ततनावोंका मूल उद्गमत्तो 
मनोवृत्तियो का तारतम्य ही है। ग्रतः मनोवृत्तियों के तारतम्य में 
समरसता ध्यान-योग से लायी जा सकती है । ततत्व-द्रष्टा ऋषियो ने कहा 
है-- “मनो विजेता जगतो विजेता" मन कौ विजय विश्व की विजयरहै। 
मन के सध जाने पर भ्राथिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सभी स्थितियों 
मे समरसता का प्रादुर्भाव होगा रौर समरसताकोही तनाव मृक्तिग्रथवा 
ध्यान-योग कहा जां सक्ता है । 


ध्यान-योग कौ विभिन्न विधियो में भ्रागमानुमोदित समीक्षण ध्यान 
कौ विधि का श्रपना श्रलग ही स्थान दै) जसा कि "समीक्षण व्यानः 
प्रयोग विधि” नामक्त पुस्तकमे वताया गया है-समीक्षण का प्रथं है-- 
सम्यक्‌ प्रकार से द्रष्टा भाव पूवक देखना 1 यह्‌ देखने कौ प्रक्रिया सी विभिन्न 
स्पोमेहोती है, जिसका कुद्धं विवेचन इसी मे किया गया है! य्ह ्रव 
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समीक्षण ध्यान साधना के प्रागे के प्रयोगो का उल्लेख करना श्रधिकं 
उचित होगा, जो कि साधक को एक क्रमवद्ध प्रायाम प्रदान कर सके । 


समाधान-समीक्षख ध्यान 


समीक्षण को साधना, प्रात्म निरीक्षण की साघना है । इसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे साधने के लिये “समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि” में प्रतिपादित 
निदेशानुसार समय एवं स्थान कौ नियमितता सध जाने के पश्चात्‌ जीवन- 
गत व्यवहारो मे उसके प्रभाव का श्रध्ययन किया जाना चाहिये । वास्तव 
मे वही साधना सफल मानी जाती है, जिसमे परिवार, समाज एव राष्ट 
मे रहते हुए भी साधक का चित्त भ्रप्रभावित रहे । 


एकान्तके क्षणो मे 

जव समाज प्रौर राष्टरके वीचमें रहते हुए भी जीवनमे ध्यानकी 
क्रियान्विति हो, मन विक्षुन्धन हौ, तभी वह ध्यान-साधना परिपक्व कही 
जा सकती है । क्योकि साघक जव एकान्तकेक्षणों में वैठता दहै तन मन 
को उत्तेजित करने वाले निमित्त प्रायः शून्यवत्‌ रहते है । निमित्त अनेकों 
के बीचमे मिलते है। उन निमित्तो को पाकर मन में राग्धेपकी 
चिनगारियां लगने लगती है । उस समय यदि ध्यानाम्यास का प्रयोग 
किया जाय तो समीक्षण की प्रक्रिया के द्वारा वृत्तियों को सम्यक्‌ प्रकारसे 
देखने मे सरलता बन जाती है । 


ध्यान-साधनाकीषहै या नही, इसका भी श्रहसास तभी हौ सकता 
दै, जव निमित्तो के वीच भी मन अनु्रेलित बना रहे । चू कि एकान्त 
स्थान मे उत्तेजना कारक निमित्तो का प्रभाव रहने से मानसिक वृत्तियां 
कु तो स्वतः शान्त रहती है, तथापि कु विचारों का सिलसिला मन कौ 
ग्रस्थिरता के कारण एकान्त क्षणो मे भी चलता ही रहता है । किन्तु वह 
उतना उत्तेजके नही होता । समीक्षण ध्यान क्या है? उसका लक्ष्य क्वा 
है ? उसके द्वारा जीवन में क्या-क्या उपलव्धियां हो सकती है, तथा इस्तके 
माध्यम से कहँ तक गहराइयों मे पहुंचा जा सकता है--इत्यादि विषयक 
भनुभूति तभी हो सकती है, जवकि मन को ्रस्थिरता के परिणामस्वसूप 
उत्पन्न विचार तरंगे उन विकट स्थित्तियों मे भी समाहित रहे । 


उन तरंमो को समाहित करने के लिये समीक्षण ध्यान का प्रयोग 
ग्रावश्यक है । ध्यानावस्थामे भी मनकी न्नस्थिरता के परिणामस्वरूप 
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विचारो की भ्रस्त-ग्यस्तता किस रूपमे, किसटेतुसे बन रही है, इसके 
पीले मूल कारण क्या है, इत्यादि विषय का समीक्षण ष्टि से श्रवलोकन 
करना साधक का भूल कायं है । क्योकि वचह्‌ तत्कालीन अवलोकन, मन 
को स्थिर करने मे विशेष उपयोगी होता है। श्रवलोकनकेउसीक्रमसे 
साधक श्रागे बढता रहे तो वह्‌ मन सम्बन्धी स्थूल वृत्तियों के साथ-साथ 
सूक्ष्म, सूष्मतर ग्रौर सूक्ष्मतम वृत्तियो के प्रवलोकन करने का प्रभ्यासी 
वन जाता दहै। कदाचित्‌ किसी साधक कोडउस साधनावस्था भे उठने 
वाली- वतमान की सूक्ष्म त्तरगो का अ्रवलोकन कठिन भासित होतो 
देसे साधको के लिये भूतकालिक मानसिक प्रवृत्तियो को स्मृति-पटल पर 
उभारना श्रौर उन वृत्तियो का सम्यक्‌ प्रकार से, समग्र दृष्टिकोण से ग्रव- 
लोकन कर भविप्य मे वसी घात्तक, प्रमाद-युक्त पुनरावृत्ति न हो, इस बातत 
का अ्रभ्यास करना चाहिये । जिससे वह इस विषय मे प्रधिक सक्रिय हो 
सके, श्रौर उसके लिए समीक्षण साधना के प्रारम्भिकं सोपान पर पहुंचना 
सम्भव हो सके । 


तात्पये यह है कि समीक्षण ध्यान का साधक यदि भ्रात्मा कौ सूक्ष्म 
वुत्तियो के म्रवलोकन मे श्रपने श्रापको श्रक्षम भ्रनुभव करे तो इसकी पूवे 
स्थित्तिमे मन को साघने के लिये जीवन की, त्रतीत दिवस की वृत्तियों 
का श्रवलोकन करे । “गत दिवस का जीवन-क्रम किन भ्रच्छाइयो श्रथवा 
बु राइयो मे व्यतीत हुश्रा"” इस अनुचिन्तन मे चित्त को नियोजित कर दे । 


वतमान वृत्तियों का श्रवलोकन 


ध्यान साधना मे भूतकालीन वृत्तियो का समीक्षण श्ष्टि से श्रव- 
लोकन करने का अभ्यास वन जाने पर वतमान की मानसिक प्रस्थिता 
शने. शनेः समाप्त होगी, रौर वतमान मे भी जिन वृत्तियों का प्रकटी- 
करण नही हो रहा है" किन्तु मानसिक सूक्ष्म तरगे मन के ऊपर उभर रही 
है" उन तरगोकेमूलमेजोदैतु हैः उसका भौ अवलोकन करता हुग्रा 
साधक यह भी ब्रभ्यास करले कि इस वक्त निर्जन एकान्त स्थान है, पर 
साघनावस्था से निवृत्त होते ही व्यक्ति, परिवारादिके मध्य मे सांसारिक 
व्यवहारो का प्रसंग उपस्थित होगा । उस समय मन को उत्तेजितया 
विकृत करने वाले कई प्रसग ग्रा सकते है, उन प्रसगो पर समीक्षण ध्यान 
का प्रयोग किस विधिसेहो ? जित्तस्रे किं यह समीक्षण दण्टि परिमित 
समयमेहीन रहकर जन-समुदाय के वीच मे भी प्रयोगात्मकरूपसे 
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जीवेन मे साक्रारता धारण करती रहै । जिससे व्यक्ति व्यावहारिक क्षेत्र 
मे भी अपना मानसिक संतुलन कायम रख सके । यही नही, वह्‌ प्रतिक्रुल 
ग्यवहार को भी प्रतिक्रुलता के रूपमे न देख कर समभावपु्वैक देखने का 
ग्रभ्यासी वन जाए । 


प्रतिक्ल व्यवहार 


साधना के उन श्रमूल्य क्षणो में आत्मालोचन पूर्वक स्वकेन्दरित 
चिन्तन इस रूपमे हो किं किस प्रतिकूल व्यवहार सेमेरा मानाहृ्ना 
ग्रहभावे, जिसको मैने ममत्व के रूप में पकड रखा है, समत्व भावमें 
परिणत हो जाय । जिस विधि से जीवन में यह्‌ ग्रभ्यास होगा वही विधि 
समीक्षण ध्यान की प्रयोग विधि कहुलायेमी । 


उस प्रयोग विधिमेदही जीवन की बहुमूल्य घडियां व्यतीत होती 
रहँ । एतदथं म्राने वाले प्रतिकरुल शब्द को किस रूपमे ग्रहण किया जाय, 
यह्‌ अभ्यास इस साधना काल में सघ जाने से साधनाकाल के प्रतिरिक्त 
समय में ध्यान प्रयोग को निभेयता पूवक आचरण मे लाया जा 
सक्तारै। 


एक सामान्य सा उदाहरण लं-- 


व्यावहारिक क्षे मे कभी एक दूसरे को समाना पड़ता है । कमी- 
कमी प्रसंग राता दहै कि जिस विषयको पूवमेंश्रवण न किया हो, वु 
मे पु्णं संस्कार उभर न पाये हों, ेसा विषय समते समय समाने वाले 
से जिज्ञासा दृष्टि पूवक पुनः पुनः पूछने का प्रसंग भी आ सक्ता है 1 उस 
वक्त समाने वाले महानुभाव वार-वार एक दी प्रश्न श्रवण कर श्रपने 
मानसिक सन्तुलन को खोकर कभी कहु वैठ कि श्ररे सूखं ! इतना भीनही 
समभ रहा है ? उस वक्त उस मूख शब्द को हजम कर पाने ओर शब्द के 
निमित्त से होने बाली कलुषित वृत्ति को श्रपने मन-तत्र मे स्थाननदेने 
तथा उस मूखं शब्द को सुरक्षित रूप मे मानसतत्रसे हटा देने की 
कूणलता ्राजायतो समीक्षण ध्यान के प्रयोगका प्रनुभव किसी सीमा 
तके सिद्ध मानाजा सकता । 


मूख शब्द एक विषेला केप्ूल 
उस मूर्खं शब्द को किस रूप मे देखा जाय, यह्‌ एक विचारणीय 
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प्रसग है । इस शब्द के कलेवर मे भरे हृए उत्तेजित भाव कूप पारईजन को 
एन्टीवायटिक कंप्सूल के रूप मे देखने का प्रस्यास होना चाहिये । 


विष से भरे हृए कप्सूल को णिसी नीरोग, स्वस्थ व्यक्ति को खिलाने 
के लिये उसके हाथो मे कोई पकडाता है, तो वह्‌ स्वस्थ व्यक्ति उस कंप्सूल 
के ऊपरी चमकते कवर को देखकर भी यह्‌ जानताहै कि इसके भीतर 
जहर भरा हुभ्रा है, ्रतः उसे खयेगा नही । यदि कोई प्रस्वस्थ व्यक्तिहै 
तो उसने भी मृखमे रख पानी कौ धूट से पेटमे नही उतारा तो यह 
कवर मुख मे टूट जायेगा । उस वक्त रसनेन्दरिय एव मूख मे रहने वाली 
स्पशंनेन्दरिय उस पांयजन का अनुभव करेगी, मूख के अ्रन्दर कितनी जलन 
व पीड़ा होगी, मूख की निर्मल कोशिकाएं है, उनके प्राघात केसाथही 
जिह्वा प्रौर जवड़ा फफोलो से इतना भर सकता है कि जिसका करई दिनो 
तक शमन न होने से कोई वस्तु नही खाई जा सके ओर छटपटाना पड़ । 
वेदना से निरन्तर भ्रात्तं-ध्यान बना रहे । परिणामस्वरूप बृद्धि इसी ओर 
लगी रहने से श्रन्य कायं नही हौ सकेगे । इस रसनेद्दरिय व स्पशंनेन्द्िय के 
प्रत्यक्ष अनुभव से यह्‌ ग्रनुमान किया जा सकता दहै कि कंप्सूल को तत्क्षण 
पानी के साथ श्रन्दर उतारा गयातो वहु भीतरमे विस्फोट करेगा । केवर 
ट्ट्ते ही, पाचन-तत्र की स्वस्थ कोशिकाओं के क्षतविक्षत हो जानैसे 
गृहीत पदाथ का पाचन नही होगा । उसके श्रभावमे रस कौ कमी रहेगी । 
शरीर की अन्य कोशिकाओं को पाचन-यत्त्र द्वारा निमित स्वास्थ्य वधक 
रसन मिलने एवं रक्तादिकी कमी से शारीरिक मानसिक श्रादि कमजोरी 
भो व्याप्त होगी । श्रनेक रोगो का भाजन वन कर यह्‌ स्वास्थ्यमय जीवन 
सतरे मे पड सकता है । यह्‌ तौ एक रूपक है, प्रनुभूतिपूवेक हर व्यक्तिके 
समभमेभ्रा जाये इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत कियागयादहै। इसे ध्यान एव 
जीवन व्यवहार की रष्टिसे समभे । 


स्वच्छं मानसिक तत्र म्रौर पवित्र श्राध्यात्मिक वृत्तियो के स्वास्थ्य 
को सन्मुख रखते हुए साधक समीक्षण इष्टि से उस मूखं शब्द को उसी 
केप्सूल के रूप मे कल्पित करके उसके भीतर कौ विकृतयो को मूखं णव्द 
कौ प्रतिक्रिया पोडजन के रूपमे देखे भ्रौर उसका प्रवेश भीतर मेन होने 
दे । उसके कणेगोचर होते ही समभाव के साथ उस पर प्रशस्त चिन्तन 
प्रारम्भ करदे । उसी ष्टि से भ्रनुचिन्तन करे कि यह मूखं णव्दरूप 
एन्टीवाँयटिक केप्सूल मेरे मानसिक तंत्र मे पहुंच कर विखरा तौ मानसिक 
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तेत्र कौ जितनी स्वच्छता है, वह्‌ सम्पूर्णतया विकृते हो जायेगी । नियत्रण 
क्षत-विक्षत होगा । मानसिक श्रशान्ति एवं तनाव के साथ-साथ उस जाति 
के उत्कृष्ट विष के तुल्य विद्वेष रूप पादजन भीतर पैदा होगा । कदाचित्‌ 
वचन के माध्यम से मूखं शब्द को शब्द रूपी कवर मे भरकर पुनः प्रयोग 
कर्ता के पास प्रेषित करने का प्रसग प्राया तो उसके अन्दर तो ्रसन्तुलन 
वे विद्वेष की चिनगारियां दग्धकरही रही थी, किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त 
“त्‌ मूखं है” यह्‌ शब्द रूपी कप्सूल ग्रौर विस्फोट करेगा । यह्‌ तो घधघकती 
हई म्रग्निमें घासलेट का काम होगा । जिससे उसका मानस तन्त्र प्रधिक 
क्षत-विक्षत होगा । साथ ही वहु ज्वाला वायुमण्डल के भावात्मक प्रवाहुमे 
ग्रनेकानेके व्यक्तियो के मानसतंत्रमे कलुषित भाव तथा विद्धेष कौम 
सुलगायेगी । मेरे प्रति भी सम्भव कि वह्‌ श्रधिकविद्रष रूपी विपको 
शब्दो मे भरकर प्रयोग करेगा । उससे न मेरा म्रान्तरिक जीवन सुरक्षित 
रह्‌ पायेगाश्रौरन ही उसका । इस प्रकार मानसिक, वाचिक एवं परंपरा 
से कायिक क्षति के साथ-साथ वतमान जीवन को सक्लेरित करना किसी 
भीरूप में हितावह्‌ नही है । एेसा समभावपूवेक चितन करते हुए साधक 
प्रारम्भ में ग्राने वाले मूखं शब्द को उसी समीक्षण दष्ट से यथावत्‌ देखकर 
उसको एक तरफ रख दे । 


जैसे-स्वस्थ व्यक्ति उस एन्टीवायटिक कैप्सूल को हाथ मे लेकर 
एक तरफ रखदेतादै। मुह मे प्रवेश नही होने देता, फलतः तज्जनित 
अशान्ति का श्ननुभव नही करता, वही स्थिति उसव्यक्ति कौभी होगी 
जो उस मूलं शब्द को कणं गोचर होने पर भी अन्दर पकड़ने कौ चेष्टा 
नही करेगा । वह उसे एक तरफ दछोडता हुआ उस शब्द रूप कष्चूल को 
जिस समीक्षण दृष्ट से देवेगा उसी दृष्ट से सूखं शव्द प्रयोगकर्ता महाशय 
कोभी देखेगा । अपने भीतर प्रतिक्रियाभ्रौ का समीक्षण दृष्टिसे भ्रव 
लोकन कर समतापूत भ्रमत रस से श्राप्लावित भावोंको मधुर शब्द ल्प 
विटामिन के कँप्सूल तुल्य बनाकर मूख शब्द प्रयोग कर्ता को, भ्रपनी 
गरात्मा के तुल्य, समीक्षण दृष्टि से देखता हुखा सावक, चिन्तन करे कि 
मेरी कम समभ के कारण इन समाने वाले महाशय के भीतर जो विद्ष 
रूपी पांदजन पैदा हो गया है, वह इनके मानस तन्व-को कितनी क्षति 
पहुंचायेगा, इसकी भ्रनुभूति मै अपनी आत्मा से करता हुप्रा, विटामिन के 
तुल्य विन स्र-मधुर शब्दो का प्रयोग करूं जिससे इनके मानस तत्र मे हई 
क्षति समाहित हो जाय । इस प्रयोग से इन महानुभाव के भीतर प्रान्तरिक 
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क्षति-पूत्तिहोयानहो, परमेरे जीवनमेंतो मै ्रपनी श्रान्तरिक सुरक्षा 
के साथ इनके निमित्त अमृत रस का भरना तैयार करलू । जिससे मै 
शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ स्वयं कीप्रल्ञा 
को इतनी विकासोन्मुख कर लू' कि अन्य भ्रनेके प्राणियों के लिये विशुद्ध 
भावात्मक वायू-मण्डल के साथ भ्रान्तरिक सुरक्षाका वायु-मण्डल निमित 
कर सचूः । 


शब्दों कामी रस 


एेसा अनुचिन्तन करता हुश्रा समीक्षण साधक अमीरस से श्राप्लावित 
मधुर शब्दों का उसके प्रति प्रयोग करे कि प्रापने महान्‌ कृपा की) मेरे 
क्षयोपशम की कमीसे इस नवीन विषय को समभनेमे मै सक्षम नही 
हरा, इसलिये पून. पूनः आपसे पूं कर प्रापको कष्ट देना पड़ा, श्राप क्षमा 
करे । मै श्रापके इस शब्द को समीक्षण दृष्टि से अवलोकित करता ह श्रौर 
सोचताहूं कि मूभमे मूखंता है, तो श्रापने सत्य ही बात कही, वस्तुस्थिति 
का वोध मुभे कराया । इसलिये मै श्रापका उपकारे मानता हूं) साथही 
साधक यह्‌ भी चितन करे कि मुभमे वस्तुत. मूखंता की श्रवस्था विद्यमान 
नहीहै तो यह शब्द मेरे लिये नही है । मै क्यो इसको ग्रपने श्रन्दर प्रवेश 
पाने दु । एक तरफ छोड दु । क्यो नही किसीके हारा प्रेपित श्ब्दका 
विपरीत श्रथन लेते हृए उसे सही प्र्थोमे ही ग्रहण कं? 


यह्‌ एकं रूपक । इस रूपक के माध्यम से साधक सवे प्रथम 
पिदधली राति के नियत समय मे समीक्षण ध्यान को साधना प्रतिदिन कम- 
से-कम एके घण्टे तक करे । उस साधनामे सांसारिक सभी विचारोको 
विलग कर दे। 


ससार से सम्बन्धित कलुषित भाव ममत्व वृत्तिको श्रभिभ्रूत कर 
समग्र आत्माश्रो को श्रपनी श्रात्मा के तुल्य श्रनुभव करता हृभ्रा उस व्यान 
मे एेसी समीक्षण इप्टि निमित करे, जिससे उसे व्यावहारिक क्षे्नमेभी 
चष्टे भर की साघना का प्रास्वादन स्वयं भ्राता रहे ग्रौरप्नन्यको भी वह्‌ 
उसी भावस नमूने के तौर पर भ्रास्वादन कराता रह जिससे व्यक्ति, 
परिवार, समाज एव राष्ट्र मे समता का वायु-मण्डल निमित हो भौर 
रागद्वेष कलह ककाश कौ वृत्तियो के णमित होने के साथी साथ तनाव 
प्रस्त मस्तिष्क शान्ति का अनुभव करे । यह्‌ समी्षणवष्यान क प्रयोगकी 
एक प्रक्रिया है। 
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समीक्षण साधना की इस प्रक्रिया का मूल तत्व यह्‌ है कि साधना 
कालम हमारा एेसा गहरा प्रभ्यास हौ जायकि मनकी प्रतिकुल परि- 
स्थितिमे भी मन उदटलित न हो । उसकी समता विचलित नहो। 
विरोवी-विद्रं षकर्ताको भी साधक समभाव से देख सके । उत्तेजनात्मक 
परिस्थितियों मे भी मन भ्रनत्तेजित बना रहे । यहीतो साधना कामूल 
ग्राधारश्रौर यही प्रभ्यास समीक्षण ध्यान के साघना कालमेहोना 
चाहिये ] 


साधना काल-एके घण्टे तक तो मन स्थिर रहै भ्रौर वहां से उठते 
ही सामान्य से निभित्तों पर उद्रेलित हो जायतो उसे साधना की सफलता 
नहीं माना जा सकता । 
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अवस्थान समीक्षरण 


विश्व की प्राकृतिक रचना जब दष्टिपथ पर श्रातीहै, तो ्रनेक 
तरह की विचार तरगे उद्भूत होती है । लगता है कि इस प्राकृतिक रचना 
मे कितनी समता, सौम्यता एव सहज-स्वाभाविकतता भासित हत्ती हे । 
इसमे विषमता का पुट दष्टिगत नही होता । पर यह समता एव सरलता 
चराचर एव जड चैतन्य रूप जगत की प्राकृतिकं रचना है । इसका अवलोकन 
करने वाला चैतन्य देव, इनमे समता की कल्पना कर सकता है । सरलता 
एव सहजता के भाव को भी शिक्षा कौ दष्टिसे ग्रहण कर सकता है । जड़ 
तत्व मे समता, सरलता एव नैसगणिकता को समभने की योग्यता नही है, 
क्योकि चैतन्यसे सम्बन्धित ज्ञान धारा एवं उपयोग का कतृ त्व उसमे 
कतई नही होता । पर चतन्यदेवका भी जो नेसगिक स्वभावदहै, वहभी 
एक देशीय उपमा की तुल्यता से समता, सरलता म्रादिका अ्राघारभूतदहै। 


चेतन्यं देव में चैतन्य शक्ति के साथ-साथ ज्ञान धारा उपयोगादि 
शक्तियो का कतृ त्व विद्यमान रहता है । यही तो जड एव चैतन्य कौ भेद- 
रेखा का मुख्य हेतु है । पर वतमान परिवेश मे चंतन्य देव श्रपनी स्वाभाविक 
ग्रवस्था को विस्मृत कर विषमता के दलदलमे फंस गया है । अ्रतएव 
उनकी समग्र शक्तियाँ विषमता से म्ननुरजित हो चूकी है । परिणाम स्वरूप 
वह्‌ प्रायः विषमता कोही श्रपना साथी समभने लगा है । इसी से जान- 
शक्ति ्रज्ञानके रूपमे एव दशन शक्ति मिथ्या दशैनकेरूप मे परिणित 
हो गई है । जिस वस्तुको जिसरूपमे देखना चाहिये, उस वस्तु को उस 
स्प मेन देखकर रागसे अनुरजित टष्टिसे देखता है । इसके विपरीत 
ग्रन्थ व्स्तुकोद्वेपकेरूप मे देखता है । यद्यपि जानना, देखना एव श्रद्धा 
करना यह्‌ सव चैतन्य-कतु त्व मूलक है एव च॑तन्य गुणस्षे भ्रनुरजित है । 
फिर भी पर-पदार्थो कौ या, ्रनानतावश चैतन्यदेव ने भ्रपनेरू्पमेले 
ली हे । यह्‌ चैतन्य शक्ति का दुरुपयोग ही कहा जायेगा । 
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चैतन्य की बाह्य वृत्ति 


इसी दृष्टि से चेत्तन्य देव ने श्रपनी सहयोगी श्रन्य चँतन्यात्माभो को 
देखना प्रारम्भ कर दिया है! परिणामस्वरूप वह साथी एव सजातीयता 
का सम्बन्ध विस्मृत करभ्रन्यान्य सम्बन्धौ से उनको देखने लगाहै।ये 
सारे सम्बन्व क्रत्रिम एव मन कल्पित होते है रौर इसी कारण चैतन्य देव 
की प्रायः समग्र प्रवृत्ति विषमता मूलक वन गई है । परिणामस्वषप वह्‌ 
स्वय भ्रपने श्रापमे उलभने लगा है, तनावग्रस्त होकर चिन्ता रूप चिता 
मे स्वयं को जलाने लगा है । प्रायः यही विषमता दू ख एव दन्द की जननी 
वन कर चैतन्य देवको परतन्त्र वना रही । चैतन्य ने इसके अधीन- 
विकारग्रस्त होकर श्रपनी स्वतन्त्रावस्था को विलुप्त करदियादह श्रौर 
ग्रहनिश इसी दुःख-दन्दर एवं तनाव कौ श्रवस्था में रहता हश्रा वह सही 
दिशा निदंशन मी नही ले पात्ताहै। न उसकौ अपनी विवेके शक्ति जागृत 
हो पातीदहै,न वहु श्रन्यकी परासभं शक्तिका उपयोग कर पाताहै। 
किकर्तव्यविमूढ होकर चैतन्यदेवस्वय केदु.ख हन्दरको समाहित करने 
के लिए बाह्य सम्पत्ति, भौतिक वेभवको सचित करने के लिये श्रपना 
जीवन समर्पित कर चृकाहै। दिन-रात प्रतिक्षण इसी वाह्य वेभव को 
प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है । इस लगनमें वह श्रपने प्रापकी 
शक्तियो को इतना सिकोडता है, इसका दुष्परिणाम वया होगा एव इस 
प्रकारके विचारोमें उलभ रहने की अवस्थामें अ्रगले जन्मकीभ्रायु्वेव 
गयी तो इस महत्त्वपूणं मानव तन की उपलब्धि का क्या होगा ? यह्‌ दसे 
खोकर पशु योनि मे गाय, भस, वल, कुत्ता, बिल्ली ग्रादिके रूपमे पटच 
जायेगा अथवा विकलेन्दरिय या स्थावर, कायिक जीवों की पर्यायको 
धारण करेगा, श्रथवा भयंकर क्रूर कर्मो के कारण नरक निगौद का मेहमान 
हया, रादि कुछ भी वह्‌ नही समभ पाता । 


एेसी श्रसमंजसपु्णं मनःस्थिति में वह स्वय तो दुःखित हैरी, साथ 

ही परिवार, समाज राष्ट एवं विश्व को भी संपीड्ति करता हं । वहं चाहे 

साक्षात्‌ होया परम्परा से, किसीरूप मेही, विश्वके मानवो के लिये 

कष्टप्रद श्रवस्थाका हेतु वनताहै । साथ ही प्रकारान्तरसे मान,ःवेहर 
-प्राणियोंका भी श्रहित एवंदु ख सम्पादन करतादहै। 


स्वयं की च्रवस्था को विङृत वनाता हु्रा विश्व के समग्र प्रारियो 
की श्नवस्थाको सी चिकृत बनाने मे निमित्त भूत ह्येता है । यह सव विप- 
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मता कूप शासक का श्रभेद्य सा विस्तृत जाल है इस जाल को समना 
ग्रसम्भव नही तो कठिन अवश्य है । एसी विषमतम परिस्थिति मे चंतन्य 
देव स्वय की स्वाभाविक समता को-नंसगिकता को प्रकट करना तो दर, 
सममः ही नही पाता । क्योकि इस विषम सम्राट्‌ कौ राजनीति जटिल 
वनी हुई है । इसी राजनैतिक चक्रव्यूह ने चेतन्य देव को किवा उस समता 
मूलक विवेक शक्ति को घनघोर कर्मोकेरूपमे ्रावृत्त कर दिया हे। 


तीन भ्रवस्थान 


मनोवैज्ञानिक रष्टि से चेतना की अ्रवस्थाश्रो को मुख्य तीन भ्रव 
स्थानकेरूपमे विभाजित कियागयादै। 


१. स्थूलावस्थान, २. सूक्ष्मावस्थान ओर ३. सूष््मतमावस्थान । 
उनकी परतो कै श्रन्तमेत श्रावरण रूप मे इतनी प्रतरभ्रा गर्हहै कि जिनका 
एकाउण्ट करना श्रति कठिन बन चूका है । एक प्रकार से वहां भ्रावरक पर्तो 
का भवर सा बन गया रहै, जिसके मध्यमे पडने पर निकलना भ्रति दुष्कर 
होता है । जैसे अनेक बार पानी के प्रवाहुमे भँवर बनताहै । उस्भेवरके 
वीच कोई वस्तु गिर जातीदहै तो उसका बाहर प्राना अ्रति कठिनो जाता 
है । चैतन्य पर विपमता का उससे भी प्रधिकं जटिल भंवर बना हुश्राहै। 
दूसरे शब्दो मे कहे तो वहां एक चक्रवयह्‌ का रूप बना हुआ है । जैसे म्रनेक 
ताड्यो वलि दो चक्र ग्रति शीघ्र गतिसे एक-दूसरेकी विपरीतदिशामें 
घूमते है जिससे कि उन ताड्यो के बीच दधिद्र को कोई देख नही पाता । 
कोई एकाग्रचित्त वाला व्यक्ति ही पनी दष्टि सेउनचक्रोंको ताडियोके 
ग्रन्तर द्रो को देखकर निशाना साध सक्ता है, साधारण व्यक्ति नही । 
वैसे ही कोई विरला साधक ही अवस्थानो के अ्रन्तगैत प्रतर रूप चक्रोंके 


वीच, चरो से परे चंतन्यदेव के नैसगिक स्वभाव को देखने मे सक्षम हो 
सकता है । 


तीसरी उपमा अ्रलातकचक्रकी दीजा सकती है। ्रलातक चक्र 
उसे कहते है कि एक रस्सी के एक मुहु पर अग्निकी चिनगारी लगाकर 
कोई वलवान व्यक्ति अति शीघ्रता से उसको गोलाकार रूप मेँ घूमाता है । 
देखने वाले को ज्ञात होताहैकिद्छोर रहित यहश्नागका चक्र है । कही 
पर भी इसका छोर रप्टिगत नही होता है । जैसे ग्रलातक चक्तकेद्ोरका 
पता लगाना दृप्कर है उससे भी भ्रति दुष्कर स्थिति चैतन्य पर श्राव 
पर्तोकेचक्तोकीहै। वयोकिपूर्वोके कर्म-चक्रोके उदयरूप म परिणित 
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होने पर उनके भ्रनुरूप परिणाम बनते है । उन परिणामों से पूनः वसे ही 
कमं बन्धन होकर चक्र का निर्माण होता है। इस प्रकार परस्पर विपरीत 
दिशा मे चलने वाले शुभाशुभ परिणामो के फलस्वरूप प्रतर रूपी चक्रों का 
कम बनता रहता है । इस क्रम की प्रतरों के श्रन्तर्गेत ्रवस्थाश्नों का अव- 
लोकन अति ही कठिन बन जाता है। 


इन चक्रके मध्यमे भ्रति सूक्ष्म ष्टि वाला चैतन्य देव अपनी 
सहज स्वाभाविक-नेसगिक दशा को देखने के लिये उद्यमवंत बनता है । 
तब उस साधक चैतन्य के लिये सृक्ष्मदृष्टि के रूपमे समीक्षण ध्यानकी 
ग्रति सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त करना नितान्त श्रावश्यक है | उसकी प्राप्ति 
हेत॒ उस साधक को सवप्रथम इन चक्रों के नवीन श्रागमन को रोकना 
नितान्त भ्रावश्यक है । उसकी स्कावट तभी हो सकती है, जवकि वह्‌ अपे 
स्थूला वस्थान रूप स्थूल शरीर को एवं उनके साथ संयुक्त इद्धिय वगेको 
नियन्त्रणमें ले म्रावे। 

इन्द्रिय वगे के प्रधान पाचि भ्रगहै। 

उनका क्रम इस प्रकार है:-१ श्रोत्रेन्छिय, २. चक्षुरिच्धिय, 


२ घ्राणेन््िय, ४. रसनेन्द्रिय, ५ स्पशंनेन्दरिय । इन्ही के साथ सीधा 
सम्बन्ध रखने वाला द्रव्य-मन एवं उनके साथ सम्बन्धित भाव-मन दहै । 


समोक्षण-वृत्तियो का 


इद्द्र्या मन के माध्यम से स्व-स्व के विषय में ्रियाप्रिय का स्वरूप 
प्राप्त करने एवं परिहार में तत्परहोती है । प्रिय को भ्रासक्ति पूवक ग्रहण 
करना श्रौर प्रियका विद्वेष के साथ परिहार करतेका कायं सम्पादित 
होता है । उस भ्रवस्था मे साधक के लिए विषय सम्बन्धी स्वरूप का एव 
मन की वृत्तियो का सविज्ञान भी श्रपेक्षित रहता है 1 क्योकि जव तक 
इच्दियो के विषय से सम्बन्धित वस्तुश्रो का यथावत्‌ म्रवबोघ नही होगा, 
तब तक उनके प्रति ्रासक्ति रूप लगाव शिथिल नही होगा ग्रौर उसके 
ग्रभाव मे क्मबन्ध के नवीनं सिलसिले को स्थगित किया जाना प्रति कठिन 
ह्येमा । ्रतएव इच्ियों के विषय से सम्बन्धित पदार्थो का वास्तविक 
स्वरूप श्रनुभूतिपरक प्रज्ञासे ही हो सकता है । उसकी प्रज्ञा का उद्वोधन 
प्रभ महावीर ने दिया है । यथा--“पण्णासमीक्लए धम्मं“ प्रन्ना से धमं के 
स्वरूप को सम्यग्रीत्या देखो । इसी प्रकार--“्रायत्‌ चक्लु लोग विपस्सी"' 
. अर्थात्‌ दीं चक्षुसे शरीर लोक को विशेप विजान के साथ देखने वाला 
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पुरुष ही स्थलावस्थानादि तीनो श्रवस्थानो की स्थूल एव सूक्ष्म संधियो का 
भलीभाति समीक्षण दष्टि से श्रवलोकन कर सकता है । 


शरीर समीक्षण 


जव चैतन्य देव साधक का रूप स्वीकार कर प्रत्तर्यात्रा का पथिक 
वनता है तव वह स्थूल शरीर से सम्बन्धित ्रावारक कर्मो के समग्र हेतुश्रो 
को श्रनुभूतिपूरवैक जान कर भविप्य क लिये उन हेतुर कौ पुनरावृत्ति को 
रोकता है । तदनन्तर भूतकालीन ्रावारको के वर्तमान कालिक उदय 
ग्रवलोकित करने के समीक्षण ध्यान ष्टि का उपयोग करता है । उसके 
उपयोग करने मे प्रारम्भिक अवस्था स्थूल, चणय शरीर पर साधने की 
होती है । श्रतः उस स्थूल शरीर के उपरी स्वरूप का समभावपूवेक श्रव 
लोकन करते हृए स्थूल शरीर के व्यवहारो के हेतु भूत भीतरी व्यवहारो 
काभी विज्ञान करता है किन्तु यहां यह स्मरणीय रहै कि इस विज्ञान 
को सम्पादित करने के लिये श्रपणं व्यक्तियों का मागेदशेन प्राय. सफली- 
भूत नही हौ पाता है । 

अपणं पुरुष, चाहे कितना भी विद्वान्‌ हो, पर उस विद्रत्ता में संपरि- 
पणं ज्ञान वाले श्राप्त पुरुषो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का श्रवलम्बन 
लेकर चितन मनन के साथ उन्हुं स्वयंके जीवनमे स्थान देने पर उस 
ग्राचरण की ्रवस्थामें जो प्रनुभूति के साथ यदि वह्‌ ग्रागे का निदेशन- 
सम्मुख रखकर विवेचना करता है तो उस विद्वान्‌ पुरुष की विद्वत्ता ्राह्य 
हो सकती है । पर जिन्होने ्रपनी जिन्दगी मे सम्परिपूणे ज्ञानियौ की 
सिद्धान्त पदति का सहारा नही लिया, रौर श्रपूणं व्यक्तियों की विभिन्न 
पद्धतियौ का श्रवलम्बन लेकर जो कटं मी मनः कल्पित लिख दिया, वह्‌ 
ग्राह्य नही हो सकता । क्योकि एेसी विदत्ता जीवन विकास एवं योग- 
साधना मे सफल नही हौ सकती ¦ कदाचित्‌ किसी विद्रान्‌ ने सम्पूणं 
ज्ञानियो के सिद्धान्तो का सदारा भी लिया ह्ये पर साघना विषयक प्रति- 
पादन प्रायः अपूर्णं व्यक्तियों का लिया हौ, वह भी भ्रान्तिजिनक होता है । 
भतएव सम्पूणे ज्ञानियो के सिद्धान्तो मे जो भौ जवन विकास एवं योग- 
सम्बन्धी प्रावधान रहा हृश्रा है, उसे ही आधार मानकरकी जानै वाली 
साधना समीक्षण साधना है, ग्रौर वही साघना ्रात्म गान्ति काञंग वन 
सक्ती है । 


शास्त वाक्य म्रथवा श्रागभिक विषय भ्रति गूढ एवं गम्भीर है, 


जिसको साधारण साधक सागोपांग सममने मे श्रम है । अथवा उस 
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सारभूत संक्षिप्त सिद्धान्त वाक्यौं के रहस्य को एवं सिद्धान्तानुक्रुल विकास 
सम्बन्धी विषय को समभने में सक्षम नही वनता है। रेस साधकों के 
जीवन विकास रतु एवं अपनी स्वय की श्रगली मंजिल पर उ्विहण 
करने के लिये जो संपरिपुणं ज्ञानियों के रहस्य को स्वानुभूति पूवक निकाल 
कर ग्रभिन्धक्त करता है, वह्‌ विद्वान्‌ भेह संपरिपुणंज्ञानीनहौ, पर 
सम्पूणं ज्ञानियों के सिद्धान्तो का भ्रवलम्बन लेकर साधना विषयक योग 
पदति कौ विवेचना करताहै तो वहु स्वयं के लिए ग्रौर ्नन्य साघकोंके 
लिये सवेथा श्राह्य बन सकती है | 


एेसा पुरुष कभी एकान्तवादी नही वनता है 1 भतः उसकी वुद्धि के 
वारा सदा सवेदा सत्य तथ्य उद्घाटित होते रहते है । टेसे प्रज्ञा-सम्पन्न 
साधक केद्वारा की गई विवेचना वीतराग आज्ञा सम्पच्च कही जा सकती है । 


श्रागम अ्रध्ययन-समीक्षणदुष्टिसे 


प्रस्तुते प्रकरण में समीक्षण दृष्टि के सम्बन्धमेंजो कुं कहा गया 
है, उसका निष्कषं यही है कि साधक उन स्थूल व्यवहारो को समभनेके 
लिए संपरिपूणं ज्ञानी, सर्वज्ञ, स्वैद्शी वीतराग देवों दारा प्रतिपादित शास्त्र 
वाक्यों मे रागत विषय को समीक्षण ध्यान सम्बन्धित पद्धति में प्रवेश केरने 
हेतु ्रहण करे । न 

अन्तिम तीर्थेश प्रभ महावीर ने जिन मौलिक ५ का निदेणन 
दियादहैवेदही निर्देशन मौलिक रूपमेंश्रन्य समग्र तीर्थकरोंने दि है। 
इस विपय मे किसी भी तीर्थकर देव की कोई भी विपमवादिता नही रहं 
सकती । 

प्रारम्भ मे कुश्च संकेत दिया गया है कि समीक्षण ध्यान का विपय 
चैतन्य देवसे ही सम्बन्धित न कि जड़ तत्त्वसे। 

चैतन्य देव ने पर-पदार्थोकी छायाम अ्रपने पवित्र स्वरूप का 
विस्मरण कर दिया है! इसी के परिणामस्वरूप वहं विश्व म परिध्रमण 
कर विभिन्न पर्याय धारण कर रहा है । उन्हीं पर्यायो कै अ्रन्तगत मानवाय 
पयय भीहि । ५ 

इस पर्याय के अ्न्तगत भी श्राये आषै-्रनार्यादि श्रवस्थान्र्‌ा म रहन 
वाले मानवीय पर्याय विश्व मे विद्यमान है । राय॑ क्षेत्र एवं श्राय स्कार 
मे जिन मानव शरीर धारी चैतन्य देवों का अनवस्थान दहै, उषस ही विरली 
प्रात्माएं स्व-स्वहू्प की उपलव्यि हेतु ललकवान वन सक्ता € । 
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जव इस मानव तन का उपयोग निज स्वरूप की साधना मेंकरने 
की दृढ संकल्पपूर्वेक तीत्राभिलापा जागृत हती है, तव वह्‌ चैतन्यदेव 
वीतराग देव के सिद्धान्तो का सवललेकर चलने का प्रयत्न करताहैजो 
साघक श्रपने समान श्रन्य पुरुषो को देखता है ्रयवा विसद्‌श मानव पर्याय 
से भिन्च अ्नन्यास्य पर्याय मे रहने वाले चंततन्य देवौ को शरीर सम्बन्धी हुलन- 
चलन एवं बाह्य व्यवहार की श्रवस्थाएं समभाव पूवेक देखने का भ्रभ्यास 
करता टै वही साघक शनैः शनः समीक्षण दुष्टि के स्वरूप का ग्रनुसन्धान 
करता हूश्रा विभिन्न प्राणियो के साथ समता मूलक दष्टिकाभ्रभ्यासी वन 
जाता है । तव वहु स्वयके शरीर पिण्ड की बाह्यचेष्टाग्नो के साथ-साथ 
उनके हेतु भूत समस्त व्यवहारोका अ्रनुशीलन करने के लिए समीक्षण 
ध्यान की पद्धत्ति को अवश्यमेव प्रपनाता है । 


वह साधक इसी दुष्टिपु्वेक चिन्तन करता है कि वीतराग देवने 
केवला लोक मे समग्र प्राणी वेका वर्गीकरण चार गतिके रूपमेंकिया 
है । यथा :-१. नरक गति २. तिर्यच गति ३. मनुष्य गत्ति मरौर ४.देव 
गति । 


समीक्षण की योग्यता मानव तनमेंही 


मनुष्य गति के ्रतिरिक्त गति वलि प्राणी समीक्षण ध्यान की परि- 
पणं उपलन्वि नही कर सकते । उसकी उपलब्धि तो आयं सस्कारो से 
सम्पन्न व स्वयं के स्वरूप को श्रभिव्यक्त करते के लिए तीव्र जिज्ञासावान 
व्यक्ति ही केर सकता है । वहु जव इस साधना मे रत रहने के लिए श्रग्रसर 
होतादहैतो सवेप्रथम स्वयकेशरीर पिण्डको विषय वनाताहै एवं यह्‌ 
देखने का प्रयास करता है कि इस प्रकार के पिण्ड कौ उपलब्धि कैसे हुई ? 
पूवं जन्म मे इस शरीर पिण्ड के योग्य पुरुपार्थं के परिणामस्वरूप वतमान 
का शरीर पिण्ड इस चेतन्य देवने धारण किया । भ्रन्य गतियोमेसेभ्राकर 
इस पर्यायके रूपमे इस शरीर पिण्डको मातु कुक्षौमे निर्मित किया। 
इसी निमिति के पमुख छः हेतु है । जिनको शास्त्रीय भापामे छ. पर्याप्ति 
कहा ह । सर्वप्रथम ग्राहार पर्यास्ति रूपमे शास्त्रकारो ने सकैत दियादै। 


समोक्षण-शलरीर निमणि दी प्रक्ियिका 


चेतन्य देव पूवं जन्म मे सपादित नाम कमं सम्बन्वी प्रकृतियों को 
लेकर भ्राता है ओ्रौर साताकी कुक्षी मे परहंच कर रारीर निर्माण प्म्बन्धी 
रज-वीये मे से कुछ तत्तव ग्रहण करता दै । जिस गक्तिसे गृहीत पृद्गलो 
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केखलग्रौररसमभागको पृथक्‌ करता दै, उस शक्ति विशेष को श्राहार 
पर्याप्ति को संज्ञा से प्रभिहित कियागया है। तदनन्तर रसभाग कां 
शरीर पिण्ड में जिस शक्ति के माध्यमसे परिणमन होता है वह्‌ शक्ति 
विशेष शरीर पर्याप्त कहलाती है ! तत्पश्चात्‌ इद्िय सम्बन्धी रचना एवं 
प्रभिवृद्धि जिस शक्ति विशेष से बनती है वह्‌ इन्द्रिय पर्याप्ति कहलाती है । 


इन्द्रियों के बाद जिस प्रक्रियासे शरीर के म्रन्तर्गत श्वासप्रश्वास 
को गतिविधि विशेष रूप से काये करती है । उस प्रक्रिया सम्बन्धी श्रवयव 
काजिसशक्तिसे निर्माण होता है, वह्‌ श्वासोच्छवास पर्याप्ति कहलाती 
है । तत्पश्चात्‌ जिन तालवादि सयोगो से शब्द वरेणा के तत्त्व को ग्रहण 
कर शब्द रूप में परिणित कर शब्द व्यवहार की पद्धति का जिस शक्ति 
के माध्यम से निर्माण होता है वह शक्ति भाषा पर्याप्ति कहलातीहै। 
तदनन्तर भाषादि विषयों में प्रयुक्त होने वाले भावों के माध्यम स्वरूप 
तद्‌जातीय वेणा तत्तव से मनन रूप श्रवस्था का जिस शक्ति से निर्माण 
होता है, वह्‌ है मन पर्याप्ति। 


इस प्रकार इस शरीर सरचना में पर्याप्तियों का कितना महत्त्वपुणं 
योगदान रहा हृश्रा है, यह समीक्षण दुष्टिसे सहज ही जाना जा सकता 
है । इन शक्तियो के ्रन्त्ग॑त कु विशेषावस्था भी निमित होती है । वह 
विशेषावस्था इस शरीर का प्रत्यधिक महत्त्वपुणं स्वरूप रहै । उस श्रवस्था 
के रहने परदही चेतन्यदेव इस शरीर सम्बन्धी व्यापारो का यथा स्थान 
प्रयोग कर सकता है । वह अवस्था शरीर की प्राणभरुत म्रवस्था मानी गयी 
है । उस अवस्था का कुद वर्गीकिरण निम्न प्रकारसे किया जा सकता हे । 


इच्द्रियों की क्रमिकता 


इन्द्रिय पर्याप्ति के माध्यम से जिन इन्द्रियो कानिर्माणहृश्रादै,वे 
इन्दर्या मुख्यतया पांच है । यद्यपि उन इन्द्रियो कौ निरिति का मुख्याघार 
शरीर है । शरीरके अ्रन्तंत दो विभाग क्यिजा सकते है--१. त्वचासे 
सम्बन्धित २. त्वचा के ्रतिरिक्त 1 समग्र शरीर भाग-काया सन्ञासे ग्रभि- 
हित पांच इन्द्रियो मसे स्पश्नेन्द्िय काश्रधिक व्यापक क्षेत्र ह। वह्‌ 
शरीरके इस छोर से उस छोर तक श्र्थात्‌ सम्पूणं शरीर मे व्याप्त हे । 

यह इन्द्रियो के क्रमिक विकास की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त 
करती है 1 इसके पश्चात्‌ क्रमिक विकास रसनेन्दरिय के रूप मे उभरता दे । 
इसका ग्रति सीमित स्थान है) तत्पश्चात्‌ घ्राणेन्धिय जौ किसूघन 
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सम्बन्धी सुगन्धित एवं दुगेन्धित पदार्थो की निर्णायक है । इसी के श्रन्तगेत 
नासिका चिद्र का, श्वासोच्छवास कौ प्रक्रिया का महत्त्वपूणं योगदान होता 
है । तत्पश्चात्‌ चक्षुरिन्द्रय का प्रसग श्राता है । जो किं अपने विषयमे 
विशेप कार्यकारी है श्रौर वह्‌ समस्त स्थूल, दुश्य पदार्थो का म्रवलोकन । 
ग्रन्तिमिरूपश्रोत्रेद्दिय का विकासदहोतादै। 


दस प्रकार पच इन्द्रियो से युक्त चैतन्य देव परचेद्धिय कहलाता है । 
इन पाच इद्दरियों मेसे यथायोग्य विकासकी दृष्टिसे समग्र विश्वकी 
आत्माएं पच वर्गो मे विभक्त हो जाती है । जिस चैतन्य देव के न्युनतम 
विकास का प्रसग है, अर्थात्‌ जिसकी चंतन्य शक्ति ग्रति भ्रावृत है, वेसी 
श्रात्मा के लिये एक स्पशेनेद्दिय ही विकासावस्थामें रहती है । उस्र एक 
मात्र स्पशनेन्दिय के विकास से युक्त विश्व मे जितनी भी श्रात्माएं हैः उन 
्रात्माओ को सामान्यरूपसे एकेद्िय जाति की सन्ञासे अ्रमिहित किया 
जाताहै । इसी के श्रन्तगंत विशेष भेद प्रभेद एव श्रन्यावस्थाएं सच्िहित 
है । इस श्रवस्था से चंतन्य देव विविधरूपो से श्रधिक विकास के हैतुभ्रों 
के सयोजनो से युक्त होता है । जब उसे जातीय श्रवस्था से विमूक्त होकर 
रसनेन्द्रिय सहित स्पशंनेन्द्िय को पाता है तब वह्‌ चतन्यदेव स्पशव 
रसना इद्िय से सम्पन्न जीवन पर्याय को उपलन्ध होने से वेइन्द्िय संज्ञा 
कोपालेतादहै। 


इस प्रकार की पर्याय वाली जितनी भी म्रात्मापें है, वे सभी वेइन्दरिय 
जात्ति रूप वं मे समाविष्ट हो जाती है । इस अवस्था मे रहते हुए श्रगले 
विकास के कारणभूत पुण्यकर्मोका उपाजन होता दै, तव उस ग्रवस्था 
को छोड पूवेकीदो दइन्द्रियोंके साथ घ्राणेच्धिय से सयुक्त होकर त्रिदन्दरिय 
मे जन्म प्रहणकरलेतीहै तो वहु तीन इद्दिय वाली पर्याय से युक्त आत्मा 
त्रि-इन्दरिय जातिके नामसे पुकारी जाती है । इस अवस्थासे प्रधिक 
विकास के निमित्त वाले कर्मोसे सम्पन्न इस पर्यायको छोड़कर चार 
इन्द्रिय वाले पर्याय मे जन्म ग्रहण करती है, तव वह्‌ चभूरिन्द्रिय सहित 
पूवे की तीन इच्दियो के साथ चार इद्दियो से सम्पन्न पर्याय वाली चतुरि- 
न्द्रिय वं मे सम्मिलित होती है) इस प्रकार की समग्र प्रात्माएं चतुरिन्द्रिय 
जातिके वणं मे समाविष्ट हो जाती है । इन इन्द्रियो सम्बन्धी विकास के 
सयोजन को उपलब्ध होने बाली ्रात्माएं पांचवी क्णंन्द्िय कै योग्य कर्मो 
का सम्पादन कर कणं सहित पांच इन्द्रि दाली पर्यायङकेल्पमेश्रानौ 
है, तव उसे पचेद्दिय जीव के रूपमे पुकारा जाता ट । यही उच्ियों 
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सम्बन्धी विकास का भ्रन्तिमि विकास कह गया है । इस प्रकार की. जितनी 
भौ श्रात्माएं इस विराट्‌ विश्व मे विद्यमान है, उन सवका पचेन्िय जाति 
रूप पांचवे वगंमे समावेश होता है । यह्‌ इन्द्रिय सम्बन्धी विकास पांच 
र्पो मे बताया गया है । इनके श्रवान्तर रूप से विकास की तारतम्यताके 
ग्रनेक भेद प्रभेद है | 


यहाँ जिस मिक पद्धति का उल्लेख किया गथा है, उसी पद्धति से 
सभी का विकास हो, यह्‌ कोई म्रावश्यक नियम नही है । इस पद्त्तिमें 
वयुत्कमं काक्मभी हो सक्ता है । एकेन्द्रिय से सीधा पचेन्दियमे भी 
जायाजा सकतादहै ओर पंचेदियसे सीधा एकेन्छिय मेभी पहंचाजा 
सकता है । वसे ही भ्नन्य इन्दिर्यो का भी व्युत्कमं समभना चाहिये । उप- 
युक्तं विषय का विशद एवं भेद-प्रभेद युक्त वणेन वीतराग देव द्वारा उपदिष्ट 
शास्त्रों मे भलीभाति विद्यमान है । इस प्रकार की तारतम्यता युक्त श्रात्मा 
की अवस्थाश्रों का इन शताब्दियो के वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे भी सायेक्ष- 
स्याद्वाद पद्धति कौ नयी विधि के साथ तुलनात्मक दुष्टि से समभनेकी 
जिज्ञासा रखने वाला साधक यथास्थान समभ सक्ता है । 


उपयु क्त इन्द्रियो के विश्लेपण से साधना के विपयको समभ लेने 
के बाद साधक श्रधिक सुविधा के साथ ्नन्तर्‌ यात्रा का पथिक वन 
सकता हे) 

प्राणों का सजन 

इन पाचों इन्द्रियो मे प्राणभरूत शक्ति विद्यमान होतीदहै तभी इन 
पचो इन्द्रियो का एवं ्नन्यान्य जीवन सम्बन्धी महत्त्वपूणे ग्रंगो का सचा- 
लनादि व्यापार व्यवस्थित होता दै । जर्हांभी प्राण शक्तिके प्रभाव का 
प्रसग भ्राता है, वहां उससे सम्बन्धित शरीरके श्रवयव व्यवस्थित कायं 
सम्पादन नही कर सकते । 

जिस श्वयवके साथ प्राणों की सवलता विशेषरूपसे हो, उस 
ञ्रवयव का कार्यं विशेप सम्पादित होता है। इसी प्राण वल कौ श्रवस्था 
को लेकर पचेन्दरिय शरीर पयय मे दस विभाग कयि गये ह । उसका 
स्वरूप उक्छरष्ट इद्द्िय स्वल्पसे समाया गया है । यह्‌ भी एक सुन्दर 
दैनानिक पद्धति है यथा-प्ररणकेदो भेदै द्रव्य श्रार भाव। 

जैन तत्तव ज्ञान मे प्राण को समस्त चैतन्य ऊर्जा के सवाहककेस्प 
मे स्वीकार कियागया है शरीर मे चैतन्य कौ श्रभिव्यक्तिका प्राभि 
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प्राणोकेद्वारा हीहोता है । शरीरमे प्राण मुख्यदहै। प्राण निकल गये 
तो सब कुदं चला गया 1 फिर इस शरीर कौ कोमतदो कोड़ीकौ रह 
जातीहै | प्राणसेही जीवनरहै । प्रण सेही मानव है । प्राणसे शक्ति, 
प्राण से दीप्ति, प्राण से श्रानन्द, प्राख से ्रारोग्य प्राण से बल-वीये, प्राण 
से सिद्धि श्नौरं प्राण से लोक-परलोक गमन होता है । इतना ही नही रोग- 
शोक, चिन्ता, पागलपन, सौन्दये, कुरूपता, पूनजेन्म प्रौर जीवन मृक्ति, 
सब का सम्बन्ध प्राणोसेहीतोहै। 


सभी ज्ञानेन्दियां श्रौर कर्मन्दियां प्राणो मेहीतो प्रतिष्ठति है। 
जसे रथ के पहियो की नाभिमेंश्रारे लगे रहते है ्रौर वे उसी पर श्रा्चित 
है, उसी प्रकार शरीर, इद्धया, बुद्धि, वाणी, मन श्रौर श्वासोच्छवास सब 
प्राण के प्राधितत है । यह प्राणदही शरीरके विभिन्न अगोमे व्याप्त होकर 
इन्द्रियो एव श्रवयवो से भिल्ल-भिन्न कायं करवाता है । शरीर को एव 
उसके समस्त व्यापारो कौ सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिये यह प्राण 
ही कार्यकारी होतादहै, प्राण कौ इसी कायेक्षमता कोदसरूपोंमे वर्गी्ित 
कियागयादहे। 


समस्त जीवन प्राणोंसे ही स्पन्दित है । ग्रतः समीक्षण ध्यान साधना 
मे प्राणो को समभना सर्वथा उपयोगी एव भ्रावश्यक हो जाता है । 


जीवन व्यवहार मे इ्वास-प्रष्वास सेही प्राणो का ग्रधिक सम्बन्ध 
माना गया है, किन्तु प्राणो का सम्बन्ध इतना सीमित नहीहै! जीवन कौ 
भत्येक क्रियान्विति प्राणो से ्रनुवन्धितहैग्नौर हमारी समीक्षण साधना 
जीवन केह्र कोणसे जृडती है। ग्रतः उसमे प्राणो का परिज्ञान वहत 
ग्रधिक महत्व रखता है । 


यहां उनका सामान्य सूप ही प्रस्तुत कियाजारहाहै। उस प्राण 
स्वरूप शक्ति के प्रमुखत. १० भेद है 1 पहला भेद श्चोवेन्दिय बल प्राण के 
रूपमे लियागयाहै। च्नागे के प्रभेद क्रमश. निम्न है--(२) चक्षुरिच्धिय 
चल प्राण (३) घ्राणेन्दिय वल प्राण (४) रसनेन्द्रियं वल प्राण (५) 
स्पशेनेन्दरिय बल प्राण (६) मनोवल प्राण (७) वचन वल प्राण (८) 
काय वल प्राण (६) श्वासोच्छवास वल प्राण (१०) आयुष्य वल प्राण । 
इस प्रकार पचेन्दरिय जात्ति के ्रन्तगंत रहने वाल सनी पचेन्दरिय चैतन्य 
देव के शरीर पर्याय के अन्तर्गत उपयुक्त दस प्राण होते है । 
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श्रन्ति से बाधक इन्द्रिय विषय 


मनुष्य जात्ति भी इसी परिगणन मे ्नाती है, उनमे भी भ्नायं- 
कुलोत्पन्च संज्ञी मनुष्य के जीवन का विशेष महत्त्व माना गया है । क्योकि 
एेसी पवित्र सस्कृति से सम्पन्न मानव पर्याय मे रहने वाली प्रात्मा ही 
हिताहित विवेकेके साथमेद विज्ञानसे सम्पन्न वनने की योग्यता रख 
सकती है । जव चैतन्य देव सम्यकृज्ञान के साथ चितन मेप्रवेशकरताहै, 
तव उसको लगता हैकिमेरा इस पर्याय मेंभ्नाना वहत ही महत्त्वपूणं 
पुण्योदय एवं ग्रन्तराय कमं के क्षयोपशम से हुआ है । इस श्रमूल्यावक्षरसे 
लाभ उठाकर यदि मै ग्रन्तर्या्नाका पथिक बन गयातौ सदा सवेंदाके 
लिये वास्तविक परम शान्ति एव परम सुख को एक न एकं दिवस अ्रवश्य- 
मेव वरलूगा। यदि पोच इन्द्रियो के विषय सम्बन्धी लुभावने मोहक 
जालमे फस गयातोमेरी दृदेशाहीहोगी भ्रौर मँ ससूद्री तट पर पहुंचा 
ट्श्रा भी पुनः ससार समृद्रके मध्यमेजा गिरूगा। 


यह्‌ पोच इन्द्रियों सम्बन्धी विपय मेरी श्रात्माने एक वारही नही, 
ग्रगणित बार भोग करके अनेक जिन्दभियाँ वर्वाद की है। किन्तु उस 
दीर्घावधिमे मै शान्ति एवं सुख के समीप भी नही पहुंच पाया । यह मेरी 
ग्रात्मा की कैसी विडम्बना है । भ्राजसे पूवे तक मै इन तथ्योको पूर्णं रूप 
से समक भी नही पाया । इसके परिणाम स्वरूप सदा भटकता ही रहा । 
किन्तु भ्रव कितनी भी विकट परिस्थिति हो, विघ्न वाघा रधी, तूफान 
कारूप लेकर श्राये, पर मै इस पवित्र आध्यात्मिक पथ से कभी भी 
विचलित नहीं होगा । एेसी ही ट ज्नास्थापूवेक भेद-विज्ञान काटार 
उदघाटित कर्‌ प्रन्तर के श्रलौकिक दिव्य-भव्य रूपमे निवास करने वाते 
चैतन्य देव की छवि का समीक्षण कर सक्रुगा इसी भावना के साथ 
सच्चा जिज्ञासु साघक सच्चे निभ्न्थ गुरुके पास पहंचताहं ता म्रवभ्य 
समीक्षण ध्यान के माध्यम से भ्रान्तरिक ज्योति को ब्रमिन्यक्त कर्ता हुग्रा 
ग्रद्वितीय साघकके रूपमे स्थापित हो सक्तादहै। 


(1) 


१३ | समीक्षण ध्यान का 
प्रथम सोपान : लक्ष्य-स्थिरता 


समीक्षण ध्यान कै माध्यम से ब्रन्तर्‌ पथ के पथिक बन्ने वाले 
जिज्ञासु को उपयुक्त ज्ञान के साथ एतद्‌ विषयक भ्रन्य ज्ञान भी सपादित 
करना चाहिये । वास्तविक जिज्ञासु को सबसे पहले श्रपना लक्ष्य विन्दु 
निर्धारित कर लेना आवश्यक है । उसके विना साघना का कोई महत्व 
नही रहता । यदि कोई यह्‌ सोचे कि लक्ष्य की भ्रभी क्या प्रावश्यकता है ? 
पहले मे प्रमूक साधना के माच्यम सेशरीर के भीतर भ्रवलोकन करू] 
शरीर नाशवान विनश्वर है एवं विशणेशील है । इस भावना से शरीरके 
ग्रन्दर उत्पाद म्रौर व्यय का श्रवलोकन करू एवे वासना विकास कषायो 
का उन्मूलन करू फिरग्रागेकौ ओर कदम रूगा, तो इस प्रकारका 
चिन्तन उस व्यक्तिकीतरहहौगाजो दिनम्रौर रात एक क्षणकाभी 
. विश्राम किये बिना सारे नगरके प्रमुख बाजारोंमे, गलियोमे एवे नगर 
के उपनिवेशो (उपनगरो मे) दौडता रहता श्रौर वैसी स्थित्ति मै उसे 
कोई पृषे कि तुम क्यो दौडरहैहो? तो वह प्र्युत्तर देता है कि इसका 
त मुभे भी पता नही, किन्तु जितना बल है उतना दौडनेमे लगादू 
तत्पश्चात्‌ सोचूगाकरि मुभोक्याकरनादहैयाक्यो मै दौडरहाहूं। एक 
कलिज के विद्यार्थीसे पूचछाजायकितु कालेज का ग्रध्ययन किसलिये कर 
रहा है? वह भी यही प्रत्युत्तर देगा कि इसका तो सुभे पता नही, किन्तु 
म्रध्ययने करलू, फिर निणेय करूगा कि प्रध्ययन क्यो कर रहाहं। 
लगभग एेसो स्थिति भ्राज कर्‌ ध्यान साधको कीवनरहीहै। इस बात 
को जानकारी कुदं ध्यान साधको से चर्चाके द्वारा प्राप्त हुई । 


एक साधक से पृदधा गया भ्राप साधना सामायिक प्रादि करतेहै? 
उन्होने कहा, मै सामायिक कौ साघना तो नही करता हू किन्तुदो घण्टे 
तक ध्यान साधना करता हूं । “आप किसकी ध्यान साधना करते हौ ?''तो 
उत्तर मिला किशरोरमे जो उत्पाद व्यय खूपकपनदहोरहादहं, उसदं 
ह ।'' प्रति प्रष्न किया गया--““उत्पाद व्यय कै भ्रतिरिक्त भ्राप 
कु देखते है ?” उत्तर धा “नही” । तव उनसे कठा गया किग्रा 
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ज्ञात है कि उत्पादे व्यय की प्रक्रिया किसमें होती है? वे इसका भी उत्तर 
नही दे पाये । तव उनसे सकेत किया गया कि श्रापने जो सिफं उत्पाद व्यय 
कौ श्रवस्था शरीरमे देखने का कथन किया वहु भगवान महावीरके 
सिद्धान्तानुक्रृल नही है । उत्पाद व्ययतो पर्याय है । पर्याय द्रव्यके बिना 
नही रह्‌ सकती । द्रव्य का श्रवलोकन होने पर गुण ग्रौर पर्याय अवलोकित 
होते है। गुणश्रौरद्रव्य का तादात्म्य सम्बन्ध होतारहै। गण से गुणी 
भिन्न नही रह्‌ सक्ता, वैसे ही गुणी के श्रभाव मे गुण नही रह सकते । 
उत्पाद व्ययभीद्रव्यके प्रन्दर समाविष्ट रहै । ्रतएव जहां भी उत्पाद 
व्यय का प्रसंग भ्राता है वहां ध्रौन्य की उपलब्धि श्रवश्य रहती है क्योकि 
प्नौव्य त्रिकाल स्थायी होता है । मात्र उत्पाद-व्यय त्रिकाल स्थायी नही 
है। ध्नौन्य के एक समय में उत्पाद-व्यय दोनों पर्यये चलती है । प्रतएव 
प्रति समय उत्पाद-व्यय एव ध्रौन्य स्वरूप वालाद्रव्यहै। साघनामें 
प्रारम्भसे ही वस्तु स्वरूप का विज्ञान होना चाहिये । तत्तव को परिणामी 
द्रव्य मानकर उसी लक्ष्य के अनुरूप साघना कीजातीरटै। वही साधना 
साघक के लिये फलदायी होती है । यदि द्रव्य को परिणामी नित्य नही 
स्वीकारा गया तो साधना का कोई महत्व नही रहता । क्योकि परिणामी 
द्रव्य के सदा विद्यमान रहने पर हीक्रियाका फल परिणामी नित्य द्रव्य 
को मिलता है] यदिद्रव्यही क्षणभगुरदै, सिफं उत्पादव्ययरूपहीदहैः 
तो उसका फल किसी को भी नही मिलेगा । 


उत्पाद-व्यय क्रिया है, ध्याया क्रिया सासा फलवती ।' जव 
परिणामी नित्य द्रव्यहीनहीहैतो पर्याय सरूप क्रिया कास्वामी कौन? 
एेसी स्थिति में उत्पाद श्रौर व्यय रूप क्रियास्वामीके प्रभाव में निष्फल 
होगी । साधना से सम्बन्धित जो क्रिया होगी, वह कर्ता केभ्रभावमे 
ग्रस्तित्व शून्य होगी । 


त्रिकाल स्थायी भ्रस्तित्व की स्वीकृति के विना साघना फलवती 
नही होती ्रतएव किसी साधना का प्रारम्भ लक्ष्य निर्धारण पूरवेकही 
होना चाहिये श्रौर वह लक्ष्यभी शुद्ध चैतन्य देवके परम एव चरम 
विकास का होना चाहिये । उसके ध्रौव्य स्वरूप का भ्रनुचिन्तन करते हए 
विक्त पर्याय सम्बन्धी परिमाजेन के ग्रनुसघान के साधना का शुभारम्भ 
करना चाहिये । वह भले ही अत्यन्त स्वल्प मात्रामेंदहीक्योन हौ, किन्तु 
ल्य का निर्घर्गरण तो अ्रव्यावश्यक है । 
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साधना का प्रभाव जीवन के व्यवहारोमें 


साधक को साधनामे तो लक्ष्यानुरूप साधनाकरनीहौ होती है । 
किन्तु साधनाके श्रतिरिक्त समयमे उठते, बैठते, चलते, खाते-पीते प्रादि 
सामान्य देनिक व्यवहारो के साथ मी लक्ष्यानुचिन्तन इतना स्थायी वन 
जाना चाहिये कि जिससे रजनीमे मी प्र्थात्‌ निद्रावस्थामेभी लक्ष्यका 
विस्मरणनदहौ) तभी साधना को सच्ची ललक (जिज्ञासा) कही जा 
सकती है । यद्यपि साधना मे सहायक शरीर एव शरीर के समस्त अवयवौ 
की सहायता साधनामे लीजातीहै। क्योकि साधक का लक्ष्यभूत उपा- 
दान स्वरूप चैतन्य देव शरीर मे व्याप्तहै। किन्तुशरीर केसाथनजो 
विभिन्न ्रवस्थान रहै उन श्रवस्थानो के म्रन्तगंत जितनीभी रूपी, श्ररूपी 
दद्रिय ग्राह्य एव इन्द्रियातीत भ्रवस्थार्एं है उन सभी का श्रस्तित्व शरीर 
प्रमाण क्षेत्र मे विद्यमान है । स्थूलावस्थान, सूक्ष्मावस्थान एव सूक्ष्मतमाव- 
स्थान इन तीन भ्रवस्थानो के म्रन्तगेत इनकी सधियो एव प्रतरो कौ परिधि 
मे चेतन्य देव स्वय कृत कर्मो से लिप्त है । उस लेपन को विलग किये विना 
ग्रभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि नही हो सकती । दस प्राणो का स्वरूप नजो पूवेमे 
निदेशित किया गयारहै, वे द्रव्य प्राण दहै एवं रूपी सन्ञासे प्रभिहितदहै। 


भाव प्राण पारिभाषिक दष्टिसे श्ररूपी कहे जाते है, पर यहा भ्ररूपी 
का तात्पयं वेणे, गन्घ, रस स्पर्शादि से विनिमुक्त होनेकेकारणदहै,नकि 
अभाव कौ दृष्टि से । उनका भी भ्रस्तित्व है, रभाव नही । प्रापेक्षिकरष्टि 
से ्ररूपी शब्द का प्रयोग होतार । किन्तु वह्‌ भाव प्राण श्ररूपी तत्व 
स्वयं के मौलिक स्वरूप मे जहां भी रहता है, वहा उसके मौलिक गुण 
पर्याय भी रहते हीरै। क्योकिवे गृण सूयं एवं सूये की किरणोवत्‌ 
सहभावी है । सूयं की किरणे सूयं से संयुक्त रहती दहै, वैसे ही उस श्ररूपी 
श्रात्म तत्त्व के भाव प्राण रूप गृण श्रात्म-सयुक्त रहते है । 


श्रात्मारूपीमीश्ररूपीभी 


जैसे द्रव्य मन के साथ भाव मनग्रात्मा की शक्ति विशेष रहती रै । 
द्रव्य मन शरीर व्यापीरहै, भाव मनमभी उसी सीमाके अन्दर है । क्योकि 
परिणामी भ्रात्मा भी शरीर व्यापी ही है। श्रात्मिक स्वल्प टी 
मूल स्वरूप है ्रौर वह्‌ श्रनन्त गुणो का स्वामीरहै। जान दणनादि 
उसके मोलिक गृण है, किन्तु कर्मोसे ्रावृत होनेसेवेन्यूनाविकसूपम 
भाच्छादितहै। मूलमें श्रात्मा का कर्मदगा से सर्वथा रहित च्रन्पी 
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स्वरूप है एवं उनके निज गृण भी उसी म्रवस्था में रहे हुए है, किन्तु वह्‌ 
कम युक्त होने से कमं के फलस्वरूप विभिन्न शरीर पर्यायो को धारण 
करता रहता है । उस समय वह श्रात्मा रूपी भी कहलाता है, क्योकि 
गरीरादि वणे, गन्ध, रस, स्पर्शादि गुण वाला है भौर इस शरीर की 
चेष्टायें म्रात्माके रहने परही होती है। विभिच्च प्रात्माश्रों की ग्रवस्थाएं 
इन्द्रिय श्राह्य साम्ब्यावहारिकं प्रत्यक्ष केरूप मे मानी गई है। भतएव 
जितनी भी कर्मादि शरीरके पय्योंसे युक्त ्रात्माएेहै,वेरूपी कह्लाती 
है । 

गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर सेप्रष्न किया, “रूवीभते ! श्राया, 
ग्ररूवी प्राया ?” भगवान्‌ ने फरमाया “गोयमा ! र्वी वि श्राया, श्ररूवी 
वि प्राया 1 हि गौतम! 'श्रात्मारूपीभीहै ग्र अ्ररूपी भी 1“ 


जब तके आत्मा कमे नोकर्मादि श्रवस्थाभ्रो से युक्त है, तब तक रूपी 
केहलाती है । किन्तु इन अ्रवस्थाग्रों से स्वेथा रहित होने पर श्रात्मा सदा 
सवेदा के लिए ग्ररूपी ्रवस्था में श्रवस्थित हो जाती है) क्योकि उस 
ग्रवस्था में रूपी पदाथ के लक्षण स्वरूप वणं, गन्धादि नही रहते । वर्णादि 
भौतिक तत्त्वं के अन्तगंतहै। भ्रात्मा उस शुद्ध ्रवस्था में श्रभौतिक 
स्वरूप में अवस्थित रहती है । 


श्रात्मा का संकोच विकास 


श्रात्मा के श्रसंख्य प्रदेश, जो उसका मौलिकसरूपरहै, वेकमीभी 
विखर नही सकते । उन प्रदेशों मे नित्यत्व गख के साथ-साथ परिणाभि- 
कादि गुणोँकीभी श्रवस्या पायी जाती है! सामान्य एव विशेपल्पसे 
उनमें सर्वगुणों का समावेश होता है ग्रौर वह सकोच विकासशील स्वभाव 
वाली होती है! इसलिये प्रनादिकालसे कर्मो की भ्रावरणयुक्त दशा मे, कभी 
चीटी के शरीरम कभी निगोद के शरीरमें ग्रति संकरूचितावस्थामेवेही 
ग्रस्य प्रदेश समाविष्ट हो जातेदहै। जव हस्ती भ्रादि शरीर सू्पवड़ी 
पर्याय प्राप्त होती है तोवे ही श्रात्मा के श्रसंख्य प्रदेश उस शरीर को सीमा 
मेव्याप्तहौो जाते है। 

कल्पना करिये ~“ "हजार -हजार वोल्ट के पाच वल्व ह । उन पच 
वल्बों मेँ प्रकाश देने की एक समान क्षमता है । उन पचो वल्वो को पाच 
विशाल हालों मे श्रलग-प्रलग रख दिये जाये तौ उन पाचों का प्रकाश पाचों 
हालो को पुरा प्रकाशित करनेवाला होता दै। उस समय पांच म्द्ीके 
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वतेन लिये जायें । एक वडा वतेन ओ्रौधे मुह्‌ एक वत्वे पर रख दिया जाय, 
दूसरा उससे छोटा दूसरे बल्ब पर, उससे भी छोटा तीसरे पर, तीसरेसे 
भीदछछोटा चौथे परश्रौर चौथेसेभी श्रौर छोटा बतंन पांचवे वल्व पर ढक 
दिया जाय । उस समय उनर्पाच बत्वों का प्रकाश विनष्ट होतादहैया 
संकुचित होकर दव जाता है ? कहना होगा कि उनका प्रकाश विनष्ट नही 
होता बत्कि पाचों बतेनों का जितनाधघेरा है, उतने घेरे मे सकुचित होकर 
समाविष्टहो जाता है। उन बतंनों का व्युत्कमं कर दिया जाय तौ सवसे 
बड़े बतेन मे रहने वाला प्रकाश छोटे बतंन के घेरे में संकुचित हो जयेगा 
एव छोटे बतंन के घेरे में रहने वाला प्रकाश बड़े बतन के घेरे मे विकसित हौ 
जायेगा । इसी प्रकार अ्रन्यान्य तरीके से भी षडों का व्युत्क्रम होने पर जिस- 
जिस घट के नीचे जो जो वल्ब रहैगा, उस-उसका प्रकाश उस घटके पोलार 
जितने घेरे में संकुचित एवं विकासशील बनता रहेगा । इस कल्पित रूपक 
से समग्र विष्व की समग्र आत्माभ्रों के संकोच व विकासणील स्वरूपका 
विज्ञान किया जा सकता है । इन्द्रिय वृद्धि की दष्ट सेजीवका पांच 
प्रकारका वर्गकिरण होता है। जिन्हे पांच जाति कहाहै। उन्हँं आत्मा 
रूपी वल्नो के पांच ठक्कन कहा जा सकेगा 1 इन शरीरो का जितना ऊंचा 
श्रौर मोटापन होगा, उतनी ही श्रवस्था में श्रात्मप्रदेण सकुचित एव 
विकसित होते रहेगे । 


इन्द्रिय दृष्टि से पचेन्रिय विकास वाली जितनी भीब्रात्मा्णहैः 
उनके श्रन्तगेत नारकीयजीव, तिर्यच योनि में रहने वाली भ्रात्माए , मनुप्य 
पर्यायगत आत्मा ओौर देव पर्यायगत श्रात्माश्नों का समावेश होगा, इनके 
एव भ्रन्य इन्द्रिय वाले जीवो के बहत भेद प्रभेद है । यहा प्रस्तुत विपयसे 
सम्बन्धित शरीर वाले चतन्यदेव का रूपी स्वरूप समभाने कौ रष्टिसे 
सक्लिप्त मे भलक मात्र प्रस्तुत की गई है । 


प्रस्तुत प्रकरण मे पंचेद्धिय पर्यायान्तगंत चार गत्तियो का निदे 
हुश्रा है । उनमे चारित्र सम्पन्नता के साथ म्रात्मा के निविकार चरम 


विकास का प्रावधान है-- मनुष्य पर्याय मे रहने बालौ संनी पचेन्द्रिय 
ग्रात्ामे। 


उनमे भी भ्रायं गुणों से सम्पच्च विशिष्टात्माश्रों का स्वल्पदही चरम 
छोरके विकास कोद्‌सकनाहै, किन्तु वेमी सभी नही, विरलात्माए 


ही । ति 
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इस प्रकार कौ क्षमता नरक, तिर्यच एवं देव गति मे रहने वाली 
पंचेन्द्रिय प्रात्माश्रो मे प्राप्त नही हो सकती । प्रतएव उनका प्रस्तुत 
प्रकरण मे मख्यतया प्रतिपादन नही है । मख्य प्रतिपादन तो श्राय संस्कासं 
प्रादि से सम्पन्न साधना मे प्रवेश पने वाली मुमुक्षु साधकत्माभ्रो काहै। 


कर्मो के विलय की प्रकिया समीक्षण 


जब विशिष्ट मानव तन कौ पर्याय मे रहता हृश्रा चैतन्य देव स्वयं 
को निमंल बनाने केलिए स्वयं केही द्वारा सत्‌ परषां पूर्वक समता 
साधना से ्राप्लावित होता भ्रा ज्ञान शक्ति, दशेन णक्ति, क्षायिक चारित्र 
रूप शक्ति एवं भ्रनन्त वीर्यं रूप शक्ति इन शक्तियो को ग्रावृत्त करने वाले 
चतुष्करम॑-ज्ञानावर्णीय-परिपूणं ज्ञान शक्ति का आवरण करने वाला, 
दशेनावर्णीय-दशंनशक्ति को ग्राच्छादित करने वाला, मोहनीय-आत्मा के 
क्षायिक भाव रूप यथाख्यात चारित्र को श्रवरुदध करने वाला, श्रनन्त वीयं 
रूप शक्ति को ठकने वाला भ्रन्तराय कमं का विलय चैतन्य देव मानवीय 
पर्याय रूप शरीर मे रहता हृश्रा सवेथा प्रकार सेकरदेताहै, तव इस 
चैतन्य देव की उपयुक्त चारों महाशक्तियां विकसित हो जाती दहै) उसी 
ज्ञान शक्ति से लोकालोक स्थित रूपी श्ररूपी तत्त्वो का भी साक्षात्कारो 
जातादहै। वैसे श्रष्ट कर्मो से विमुक्त चैतन्य ही चरम विकासे परिपूणं 
निरपेक्ष सुख एवं शान्तिके रूप में श्रवस्थित होते है । एेसे श्रात्मा के अरूप 
स्वरूप को भी, अ्रपने केवलालोक मे वह चैतन्य देव शरीर पिण्ड मे रहता 
हु्रा स्पष्टतः इन्दरियातीत ज्ञान से जान एवं देख लेता है । 

एसे केवली भगवन्तो के भ्रायु कमे से श्रधिक स्थिति वाले श्नन्यतीन 
भाती कमं रहते है, तब केवली भगवान केवली समुदूघात कर स्वयके 
ग्रात्मप्रदेशो को सम्पूणं लोकाकाशमें फला देतेदै। उस समय श्रात्म- 
प्रदेणो का विकास चौदह रज्वात्मक लोक प्रमाणहो जाता है । यह्‌ ग्रवस्था 
स्वल्प समय ही रहती है । पूनः जिस शरीर के परित्याग के पश्चात्‌ मोक्ष 
जाने वाली होती है, उस शरीर प्रमाणम व्याप्त हो जाती है । 


मुक्तिमेभ्राकार 


मोक्ष जाने के पूवं सर्वथा कमे रदित होने की श्रवस्थामे णरीर के 
दो तिहाई माग की प्रवगाहना जितनी होती हं उतनी अरवगाहना म 
म्रसंख्य श्रात्मप्रदेण घनीभूत हो जाते ह 1 वह्‌ चत्तन्य दवे उसी घनीमूत 
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श्रवस्था से लोकान्त मे सदा सवेदाके लिये श्रवस्थित हो जाताहै। उस 
ग्रवस्था मे रहने वाली समग्रात्माए परिपूर्ण, परिशुद्ध एव परिपूर्णं चरम 
विकास सम्पन्न बन जाती है । 


इस प्रकार श्रात्मा के श्रविभाञ्य ्रसख्य प्रदेश होते हृए भी संकोच 
विकासशील सान्वय-परिणामी नित्यहोतेहै। उन प्रदेशो को कोई भी 
शस्त्र छिन्न-भिन्न करने मे समथं नही होते । भ्राग जला नही सकती, पानी 
गला नही सकता । प्रलयंकारी पवन भी उड़ा नही सकता । एसे श्रकादट्य 
श्रेय, भरभेद्य, म्रखण्ड, भ्रनन्त ज्ञानादि शक्तियों से सम्पन्न श्रात्मस्वूप 
मोक्ष की प्राप्ति के पूर्वं यह्‌ चैतन्य विभिच शरीर पर्यायोको धारण करता 
ह्र चलाम्रारहाहै। 


कम-फल-भोग मे समभाव का समीक्षण 


वीतरागदेव के सिद्धान्तो का श्रनुशीलन करने के पश्चात्‌ जव 
जव साधक को भलीभांति यह ज्ञान हो जाता है कि चैतन्य देव अनानत 
वश प्राश्रवद्वारो का सेवन करताहै तो उससे कमंबन्वन होता है । 


जो कमं वेध चके वे यदि निकाचित हतो समयपर दही उदय 
मे प्रायेगे एव फल देकरके ही हटेगे । किन्तु जो श्रनिकाचितदहै, वे समय 
म्राने पर तो श्रवश्य फल प्रदायी वनते ही है, पर सम्यकूल्ान पवक सावना 
मे चलता हुभ्रा साधक उन्हे उदीरणा केद्वारा श्रवधि के पूवंही उद्यमे 
ला सकताहै। यदिसाधक फल भोगमे भीसम्यक्द्ष्टि भावके साथ 
समता के भ्रालम्बन पूवक कर्मो काफल भोग करता हतो तज्जनित नवीन 
कमं का वंध नही करता एव शने. शनं पूवं का फल भोग एवं नव्रीन ववन 
हेतुभ्रो का श्रवरोधहो जाने पर वह भ्रात्म-शुद्धिमेभ्रग्रसर वन सकता ह । 


एेसा साधक सावना के प्रनुशीलन के साथ ध्यान कौप्रक्रियामे 
प्रवेश करता है तो उसके लिये वीतराग देव हारा निदिष्टचारव्यानाका 
विजान भी प्रारम्भमे श्रपेक्षित होतादै। उनमे जौ दो व्यान-भ्रात्त व 
रौद्र ध्यान किन निमित्तोसे पैदा होते दै एव जीवन मे कंसे स्थान वनति 
हैः उन हैतुओ काभी वह्‌ विष्लेपण करे । उसका सूध्मतासे त्रवलोकन 
केरने हेतु समीक्षण ध्यान का ग्रवलम्बनले । यथा--प्रियका वियोग श्रीर्‌ 
प्रप्रिय का संयोग विजिष्ट नानी के अतिरिक्त कोड नदी चाहना। 


क्र क्{र्ण 


~|) 


जव एता टेत्तादतो प्रिव कै वियोग क्य सहनन कर 


१४२ | [ समीक्षण ध्यान 


व्यक्ति भ्रात्ते ध्यान में तन्मय होता है । इसी तरह श्रप्रिय के संयोग को द्र 
करने के लिये रात दिवस प्रात्त ध्यान मँ चिन्तित रहता है} इन दोनो 
ग्रवस्थाओं में समीक्षण ध्यान का प्रम्यास करने के लिये चिन्तन करे करि 
जिस शरीर पर्याय को लेकर उसके वियोगमेंमै ्रात्तं घ्यान कर रहा 
हू, उस श्रातं ध्यान के निमित्त ग्रात्मा कर्मवेघन करती है । उन कर्मोका 
मोगस्वयंको ही करना पडताहै। एेसीदशामे मैं श्रत्ते ध्यान करू? 
मेरा इतना ही सयोग था । इसलिये इतने समय तक उनके साथ रहने का 
प्रसंग श्राया । यह संयोग स्थायी तो था नही, क्योकि शरीर पिड ब्रस्थायी 
है । यह्‌ कब विनष्ट हो जाय, कव चला जाय, इसका छद्यस्थ व्यक्ति को 
ज्ञान नही होता । पर इतना ज्ञान तो श्रव्य रहता ही है कि जिसके साथ 
मे प्रीति कर रहा हूं उसका संयोग चाहता हूँ भ्रथवा किसी का वियोग 
चाहता हूं" यह दोनों श्रवस्थायें स्थूल गरीर से सम्बन्धित है । 


इसी स्थूल शरीर मे चंतन्य देव रहाहृ्राहै। उस चेतन्यदेवके 
लिये स्थूल शरीर भी एक प्रकार कौ पोषाक है | कपड़े की पोपाक जीर्ण- 
शीणंहो फट जातीदहै तो उस पोषाकसे विलगहोने मे किसी प्रकारका 
शोक, संताप नही होता, वल्कि एक प्रकार की प्रसन्नताही होतीदहैकि 
यह्‌ गई तो नई पोपाक का सौमाग्यप्राप्तहोगा। वसे ही स्थूलशरीर 
सम्बन्धी इष्ट के वियोग एवं श्रनिष्टके संयोग को भी पोषाकवत्‌ सम 
कर मुभे समभाव का श्रवलम्बन लेना चाहिये । 


चैतन्य श्रपना कर्ता स्वयं 


चैतन्य देव श्रपने निजी स्वरूप को सही तरीके से पहचान लेता है 
तो उसके लिये स्वरूप का ध्यान ही मख्य रहता है । उसका स्वरूप णरीर 
की तरह ्रथवा श्रन्य जड़ पुद्गल पिण्ड की तरह जीर्ण-गीणं अवस्थाको 
प्राप्त होने वाला नहीं दै । शरीरतो इस श्रात्मा द्वारा निमित किया गया 
है। अ्रतः ज्ञानी ्रात्माग्रों के लिये यह खिलौनेकेतुत्यदै। शरीर जीणं 
हो जाय, उस समय आत्मा चाहे तो इस शरीर से भी सुन्दर गरीरस्प 
खिलोना प्राप्त कर सकती है । वह खिलौना मनुष्य पर्याय कौ प्रवस्वामे 
प्राप्त करना चाहे तो वैसा एवं देवपर्याय के रूप मेंप्राप्त 
ग्रभिलाषाहो तो वैसा भी प्राप्त कर सकता है । देव पर्याय रूप खिलानां 
मौ प्राप्त करना इस चैतन्य देव के लिए हाथ कीटी वात है, वणते कि 
वह्‌ होश हवा में रहे । यदि श्रधिक जागृति का प्रसंग उपस्थित करतौ 
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यथासमय सर्वं कर्मोसे विसूक्तिका प्रसंगमभी भ्रा सक्ताहै। क्योकि 
चैतन्य देव तो श्रपनी मौलिक शक्त्यानुसार सदा सवदा परिपणे स्वतन्न 
ग्रवस्था से सम्पन्न है । 


तीर्थकर देव प्रभु महावीर ने स्पष्ट फरमाया है कि-- 


“श्रप्पा कत्ता विकत्ताय दृहाण्र य सुहाणय । 
म्रप्पा मित्त ममित्त य दुपटिस्यसुपरटिख्त्रो ।।' 


ग्रात्मा स्वय श्रपने सुख दुख का कर्ता है, वही स्वयकामितदहै 
ग्रौर वही स्वयकाश्नू | 


इस प्रकार श्रात्माके लिये स्पष्ट उद्बोधन है कि वह्‌ जैसा चाहे 
वैसा कर सकती है । यद्यपि निकाचित कमं श्रपना पूणं प्रभत्व जमति है 1 
म्रन्य श्रनिकाचित कमं भी उदयावस्था मेभ्रात्मा को विवेक शक्ति को 
मूच्छित करते रहते है फिर भी मूच्छित होनान हीना पुरुष के उपर निभैर 
है । यदि सावधानी नही बरती जाय, उदयजनित कमं प्रकृतियो के प्रवाह 
मे प्रवाहित होता हुश्रा भ्रात्म-देव मूच्छित बन जाय एव उदयजनित 
प्रभाव के परिणामस्वरूप तदनुरूप क्रियाकलापं को प्रासक्ति पूवक स्रपनाले 
तो वतमान मे विकसित शक्ति भी दब जातीरहै एवं सरिताके प्रवाहमे 
बहते हुए पदाथ कौ तरह वह भी मोह विकारो कौसरितामे बहताहूभ्रा 
निगोदादि प्ययं को भी प्राप्त कर सक्ताहै। फिर वहां से निकलना 
सहज नही होता । फिर यह्‌ चतस्य कभी-कभी तो ग्रनन्तकाल तक उस 
निगोदके घेरेमे जन्म-मरण कोश्युखलामे भ्रावद्धहो जाताहै। यह 
ग्रवस्थातो ्रनादिकालसेचलीहीभ्रारहीरहै। उसमे से निकलना ग्रति 
दृष्वार है । किन्तु जिस पुरुष ने विवेक विज्ञान प्राप्त किया दहै वह्‌ पुरुष 
वतेमान कौ मानव पर्याय का सदुपयोग करना सीख जाय एवं समग्र कर्मो 
के ्रावागमन सम्बन्धी हारों कौ सम्यकून्ञान पूर्वक स्ट तरतो की पाल 
(वाध) से रोककर पूर्वं मे सचित पापको विनष्ट करने में विविघ प्रकार 
कौ साघनाका सवल लेकर चल पड़े एवं विविघप्रकारकी वाह्य एवं 
म्राम्यन्तर तपं साघना को यथा शक्ति जीवन मे स्थान प्रदान करदेतो वह्‌ 
पूवंङृेत कर्मो को भी विलग करने मे सक्षम वन सकता है । 


कमं की श्रवधि श्राने परतो उनका उ्दय के साथ निजंरण यानी 
प्रात्मप्रदेश से न्रलग होने काप्रसंग तोह हौ, पर प्रनिकाचितकर्मोको 
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मी उस ्रवस्थामें रहते हुए ध्यान साधना से स्थिति घात, इस घातादि 
गुणश्रेणी भ्रादि द्वारा उन कर्मो काउपभोग शीघ्रमी किया जा सकता 
है । किन्तु इसके लिये सावभौम ्रहिसादि सहात्रतों को सव॑तोभावेन शक्ति 
भर श्राचरणमें लाने का सत्पुरुषाथं ग्रावब्यक है । सत्पुरुपा्थं के रूपमे 
भावात्मक अ्रहिसा सत्यादि निजी गुणों को श्रतीव सत्कार पूर्वक जीवनम 
स्थान देना श्रावश्यक हो जाता है । एेसा किये विना नवीन कर्मो का वधन 
रुके नही सकता । उसकी रुकावट किये बिना नवीन ध्यानादिक साधना 
कितनी भी क्यों न कौ जाय, उसका परिणाम गन्दे गटर के गन्देपानीके 
ग्रागमन को रोके विना जल कौ टकी को स्वच्छ बनाने जंसा होगा, अर्थात्‌ 
कोई पुरुष गन्दे जल की टंकी कोसाफ करने के लिये भरसक पुरुषां 
करता है, पर गन्दे गटरके पानी को विधिपूवेक दृता के साथ नही रोक्ता 
है तो वह्‌ गन्दे जल की टंकी त्रिकालमें भी स्वच्छं नही हौ सकती । क्योकि 
वह्‌ एक तरफ सफाई करता है रौर दूसरी म्रोर गटर का गन्दा पानी पुनः 
आकर के उसमे गिरताहै। जैसे वह टकी साफ नहीहये सक्तीवैसेही 
ग्रात्म-रूप टंकी साफ नही हौ सकती । ब्रतएव ध्यान-साधना करने वाले 
साधको को इस विषय मे समताभाव के साथ गस्मीरतापूवैक चिन्तन 
करना ्रावश्यक है । श्रागम उल्लिखित धमेध्यान एवं शुक्ल ध्यान रूप्‌ 
दोनो णुभध्यान इसी समीक्षण ध्यान केहीतो पर्याय हं । 


निषकषं 


समीक्षण ध्यान की यह्‌ प्रक्रिया भ्नत्यन्त गम्भीरदहै। जरीरतंत्रएवं 
जीव विज्ञान सम्बन्धी उपयुक्त जानकारी के प्रभाव मे इसको गहराईमें 
तही पहँचा जा सकता । अतएव ध्यान की विधि-विवेचना मे सम्बन्धित 
त्रवान्तर विषयो का विश्लेषण किया गयाहै। 


